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भाषणी और सूं 


भगवान महावीर र॑ २५००वें परित्तिवाण वरस रे सुभ 
ग्रवसर पर उणां रे जीवन अर उपदेसां पर राजस्थानी भाषा में 
लिख्योड़ी झा पोयी पाठकां रे सामें प्रस्तुत करतां म्हने घणों हरख 
प्र उमाव है। प्रभु महावीर लोक घरम रा नायक हा । वांरो धरम 
किणी जाति या वर्ग विशेष खातर नीं हो । वां सगका लोगां ने 
श्रापणों जीवन नैतिक अर पवित्र बणावण खातर उण वगत री 
लोक भाषा अर्थ मागधी (प्राकृत) में प्रापणा उपदेस दिया । 


हर मितख आझ्रापणी वोली में कह्योड़ी वात वेगो समझ जावे । 
उणरो असर भी वी पर घण०ो टिकाऊ हुवे । श्रो इज कारण हो के 
प्रभु महावीर रै सम्पर्क में जै भी आ्राया वै उणां रै उपदेसां सू' श्रापणो 
जनम-मरण सुधारण खातर भोग मारग सू त्याग मारग कांनी 
बढ़्या । 


राजस्थानी भाषा रै प्रति सरु सू ई म्हारो लगाव रहयो। म्हारे 
मन में विचार आयो के जै प्रभु महावीर री जीवन-गाथा भ्रर इमरत 
वाणी कदास राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत की जावे तो श्रठारा लोगां 
पर उणरो गेहरो असर पड़ ला । इणीज भावना सू' प्रेरित होय'र 
मूँ भ्रा पोथी लिखी । 


दर 


इशा पोथी में बारा अध्याय है। सरुञ्रात रा तीन अध्याय 
काकछचक्र, चवदह कुछकर भर महावीर सू पैली हुयोड़ा तेवीस तीर्थंकर 
सू' सम्बन्ध राखे। बाद रा छह अध्यायां मांय महावीर रे जतम 
काढ री स्थिति, उणारे जनम, टाबरपण, वैराग, साधक जीवन, 
केवलछीचर्या श्रर परिनिर्वाणु रो विवरण है। प्राखरी तीन अध्याय 
महावीर रे सिद्धान्त, महावीर री परम्परा अर महावीर-वाणी सू 
सम्बन्धित है । महावीर-वाणी में भगवान्‌ महावीर रा जीवनस्पर्शी 
उपदेस यू प्राकृत भाषा में राजस्थानी अनुवाद रे सागे संकलित 
किया गया है । 


इण पोथी रे लिखण में म्हारा पति डा० नरेन्द्र भानावत सर 
सूई म्हारो मार्गदर्शन करियो । झ्राचाय श्री हस्तीमलजी म० सा० 
द्वारा लिख्योड़ी 'जैन धर्म का मौलिक इतिहास' प्रथम भाग (तीथ्थेद्धूर 
खण्ड) भ्रर श्री मधुकर मुनि, श्री रतन मुनि, श्री श्रीचन्द सुराना 
सरस' द्वारा लिख्योड़ी 'तीथेद्भुर महावीर' पोधियाँ सू' म्हने विशेष 
मदद मिली । इसांरै प्रति झ्राभार प्रगट करणो महू आपणो परम 
कर्तव्य मानू । 


अनुपम प्रकाशन रा संचाक्ृक श्री मोहनलाल जैन इण फोथी 
रे छपावण रो जिम्मो लेर जिण साहस रो परिचय दियो वो प्रशंसा 
जोग है। पोथी जलदी में त्यार करीजगी है । इण कारण जै कोई 
प्रशुद्धियां रैगगी है, उग खातर महू पाठकां सू माफ़ी 
चाऊ'। 


छ 


महने पूरो भरोसो है के भ्रा पोधी जन साधारण ने भगवान 
महावीर र॑ जीवन प्रर उपदेसां री श्रोढखाण करावण में सहायक 
हुप्ती | जे लोग इणने पढर श्रापणों जोवन संयमित अर पवित्र 
वणावण री दिसा में थोड़ा भी आगे बढ़या तो म्हू' प्रापणों शो 
प्रयास साथक समझ ली । 


सी-२३५ ए, तिलक्नगर +शान्ता भानावत 
जयपुर-४. 
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१ | काल रो पहियो 


जैन सास्त्रां रे माफिक काछ रो प्रवाह अनादि-अ्रनन्त है। 
काह्न री सबयू' छोटी प्रविभाज्य इकाई 'समय' श्रर सवसू बडी 
'कहपकाक' कहीजे | एक कक्पकाक्त रो परिमाण बीस कोड़ाकोड़ि 
'सागर' मानीज जो मोटे तौर सू' संख्यातीत वरसां रो व्है। हरेक 
कह्रपकाकछ रा दो विभाग व्है--एक 'श्रवसपिणीकाक् भर दूजो 
उत्सपिणीकाछ । जिण भांत दिन पूरो हुयां पछे रात अ्रावे अर रात 
पूरी हुयां पछुे दिन आदे, उशीज भाँत ग्रवसपिणीकाछ अर 
उत्तपिणीकाछ एक दूसरां रै लारै ब्रावता रैवे । अ्रवरसपिणी लगोलग 
हास भर अवनति रो काछ व्है श्र उत्सपिणी उत्तरोत्तर विकास 
प्रर बढ़ोतरी रो काछ कहीज । अवसपिणीकाक् नीचे लिख्योड़ा छह 
भागा मै बांदयो जा सके-- 


. सुखमासुखम 2. सुखम 
3. सुखमादुखम 4. दुखमासुखम 
5. दुखम 6. दुखमादुखम 


पैलड़ सुखमासुखम काक् में जीव ने किणी भांत री कोई 
तकलीफ नी व्है। इण काछ मैं मिनख री काया रो वक्छ, उमर, 
डीलडौल वत्तो व्है। मिनख ने गुजारा खातर सगढ्ी चीजां विगर 
मैनत-मजूरी करयां कह्पत्रक्षां सू' सहज रूप में मिल जावे । कुदरत 
रै चोखे, शांत वातावरण में मिनख रो मन हर वगत आानरू सू 
हिलोरां लेवतो रैवे । दूजे सृखम काक्र में पेलड़े काछ री सुख-सांति 
में थोड़ी कमी श्रावै श्रर तीजै सुखमादुखम का ताई आवती- 
प्रावततां मिनख नै सुख रै सागै दुखां रो अनुभव पण होवर लागे । 


च्ठ 


झ॑ तीन्यू' काछ सुख भ्रर भोग प्रधान हुवे । मिनखां रो पूरो जीवण 
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कुदरत रे भरुसे रैवे | श्र काछ भोगयुग या भोगभुमिकाकू रै ताम 
सू जाणीज। 


चौथे काछ दुखमासुखम में घरती रै रंग, रूप, रस, गंध स्पर्श 
अर उपजाऊपरा में कमी होशी सरू व्है। -खावरण-पीवरण री चीजां 
री कमी पड़ जावे । क्छपत्रक्षां सु सगक्तो काम नी सरे। मिनखां रा 
डीलडौल, वक्ठ, उमर से घट जावे अर जीवणा में दुखां री प्रधानता 
रैवण लागे | पांचवे काछ दुखम ताई' आवतां-आ्रावतां मिनर्खा रे 
जीवरा में संघर्ष री श्रोरः बढ़ोतरी व्है श्रर सुख नाम मातर रो रे 
जावे | छठे काछ दुखमादुखम में दुख श्रापणी सीमा लांघ जावे। 
सुख नाममातर ई नी रैवे । इण का में मिनख असान्ति री श्राग 
में बढावा लागे । 


परा आ स्थिति भी पतटों खावे । काक रो पहियो घुम । छठे 
दुखमादुखम काछ सू' सरू होय ने पांचवों (दुखम) चौथो, (दुखमा- 
सुखम ) काछ आवे। झ्रो का उत्तरोत्तर विकास भ्रर बढ़ोतरी रो 
हुवे । इणां रे ससुपोत रा तीन काढां में करमभूमि री अर लारला 
तीन काढछां में भोगभूमि री व्यवस्था रैवे। अबार अ्रवसर्पिशीकाकछ 
रो पांचवो भारो दुखम चाले । 


खानी इजवकर 
३ | चबंदह कुलृकर 
अ्दसपिणी काछ रे इण पहिये रै तीज काछ सुखमादुखम रो 
जद आधे सू' वत्तो वगत वीत्तग्यो, तठ मिनखां ने दुख रो अहसास 
हुयी । बह्पत्रक्षां सू' से चीजां मिलणी बन्द होवा लागी। गुजारा 
ख'तर लोग आ्रापस में लडवा लाग्या। से मिनख ससकित श्रर 
भयभीत हुया, वां में क्रोच, लोभ, छल, प्रपंच, घमंड, जिसी 
राक्षत्री वृत्तियां पनपवा लागी, जिमू' मानव समाज श्रसांति री आग 
में वलवा लागो | तद उसांरी संका मिटावण अर समस्यावां रो 
समाधान करण ख्ात्तर एक नू ई व्यवस्था रो जनम हुबो।| श्रा तू ई' 
व्यवस्था कुछकर व्यवस्था कहीजे । सगका मिनख मिल'र छोटा- 
छोटा बुछ वणाया अर प्रतिभावान चोखें मिनख ने श्रापण कुछ रो 
नेता मजूर करियो। कुछ री व्यवस्था अर उखरो नेतृत्व करण 
खातर श्र कुछनायक 'कुछकर' नाम सू प्रसिद्ध हुवा । मतनसील हुवण 
रं कारण भ 'मनु' पण कहावा लाग्या। इणा री संतान मानव 
कही जे । 
कुछकर् री सख्या चौदह मानीज । पेला कुछकर मनुया 
प्रतिशत हा। ग्रगां लोगाँ ने सूरज भर चांद रे उदय अर अस्त 
जिसी कुदरतों घटनावा रो भेद वतायो । दूजा वुक्कर सन्मति लोगां 
ने नखत अर तारा रो ज्ञान करायो । तीजा कुछकर क्षेमंकर लोगाँ 
ने जगली जितावरां सू' निरभ रैय उग्ाने पाछतू वणावण री 
तरकीव वताई । चौथा कुछकर क्षेमधर वार जिसा हिसक जिनावरां 
सू' भ्रापणी रक्षा खातर लकडी अर भाटा भ्रादि ने काम मे लेवण री 
का सिखाई | पाँचवां कुछकर सीमकर लोगां में कक्रपन्नक्षाँ खातर 
हुबण आरा आपसी फगडा मेट'र हरेक कुछ रै भ्रधिकार क्षेत्र री 
सीमा ते करी अर लोगां ने फगड़ा-फिसाद सू बचाया। इस काक् 


डं 


में भ्रपराधी ने सजा देवश खातर 'हाकार' दण्डनीति री व्यवस्था 
ही । जो आदमी मर्यादा ने उलांघतो उसने इतरो सो क केवणौ के 
हा! थें श्रो काई करयो, बड़ो जबरो डड हो । एक दफा इतरो कड़ो 
इंड देश रै बाद वो मिवख कदेइ दुबारा वा गलती नी करतो। 


छठा कुछकर सीमंघर बचियोड़ा कह्रपत्रक्षां पर वेयक्तिक 
मालकियत अ्रर सीमा ते करी। श्रा बात कहीज के जद सू ही 
मिनखां में निजी सम्पत्ति री भावना पैदा हुई। सातमा कुछकर 
विमलवाहन हाथी भ्रर पालतू जिनावरां नै बांध राखण अर उणारो 
सवारी अश्रादि कामां में उपयोग करण री सीख दीवी। आठमा 
कुछकर चक्षुष्मान जुगल्निया स्त्री, पुरुसां नै संतान रो सुख देखणों 
बतायो। इशांसू पेलां जुगछ्िया संतात ने जनम देयर खुद मर 
जावता । नवमा कुछकर यसस्वन लोगां नै संतान सू नेह करणो ग्रर 
उणरो नामकरण करण री सीख दीवी। दसवे कुकछकर भश्रभिचन्द्र 
बालक रे रौरो, चुप करार बुलवाणों श्र लालण-पाछ॒ण करण री 
लोगां ने सीख दीवी । छठा सु दसवां कुछकर ताई दण्डनीति में 
हा री जगां मा (नीं, मती करो) सबद रो प्रयोग हुवण लागो । 


ग्यारवे कुछकर चन्द्राभ सरदी, गरमी अ्रर वायरे रे प्रकोप 
सृ दुखी अर भयभीत हुयोड़ा लोगां नै बचावण री तरकीब बताई 
श्र बाछ॒कां रे पाछ॒ण पोसणा जैड़ी उपयोगी बातां सिखाई । बारह॒वा 
कुछकर मरुदेव लोगां ने नदी-नाछा पार करण अर पहाड़ां पर चढ़ण 
री कछा सिखाई | तेरहवे कुछकर प्रसेनजित बाहकां रे भली-भांत 
पाछण-पोषण री राय दीवी । चौदह॒वे कुछकर नाभिराय नवजात 
टाबर री नाभिनाछ काटण री विधि बताई। इण समय ताई 
सगढ्ा कह्पत्रक्ष खतम हुयग्या हा | नाभिराय गुजारा खातर लोगां 
ने धरती पर उग्योड़ा जौ, सालि, तुबर, उड़द, तिल आदि चीजां 
खावण रो तरीको बताग्रो । श्राखरी चार कुछकरां रै समै दण्डनीति 
में 'धिवकार सबद रो प्रयोग हुवण लागो । । हा 


४ 


भोगभूमि अर कुछकर काढ रे सागे एक तर॑ सू प्रागैतिहासिक 
जुग समाप्त हुवे । मिनख करम पर पुरुपार्थ रे जुग मे प्रवेस कर'र 
नू ई सभ्यता अर संस्कृति रो इतिहास मांडसों सर करे । इस न वे 
जुग रा प्रमुख धरम नेता चौवीस तीर्थक्र तथा वीजा उनतालीस' 
महापुरुष हुया । से मिला र भ्रे 'त्रिपण्ठिशलाका पुरुष! कही जे । 


१. क-बारा घक्रयर्ती-- (१) भरत (२) सगर (३) मधघवा (४) समत 
कुमार (५) शान्तिनाथ (६) कुस्युनाथ (७) 
प्ररनाध (८) सुभूम (६) पद्म (१०) हरिषेण 
(११) जयमेन (१२) ब्रह्मदत्त । 

उ-मौबकलदेव--. (१३) विजय (१४) प्रचल (१५) सुधर्म (१६) 
सुप्रम (१७) सुदर्शन (१८) नत्दी (१६) नन्दि- 
मित्र (२०) राम (२१) पद्म (बल्लराम) । 

ग्र-तो धासुदेव--. (२२) त्रिपृष्ठ (२३) द्विपृष्ठ (२४) स्वयम्भू 
(२५) पुरुषोत्तम (२६) पुरुर्षा वह (२७) प्रुएष- 
पुण्डरीक (१२८) दत्त (२६) नारायण (लक्षमण) 
(३८) छष्ण । 

घ-ही प्रतिवासुदेब-- (३१) अश्वश्रीव (३२) तारक (३३) मेरक 
(३४) मधुकंटम (३५) निशुम्भ (२६) वि 
(३७) प्रहलाद (३८) रावण (३६) जरासंघ । 


३ | चौबीस तीर्थंकर 


है 


तीर्थ नाम धरमशासन रो है। जे महापुरुत जनस-मरण 
रूपी संसार समन्दर सू' पार करण खातर घरमतीरथ री थरपणा 
करे, वे तीर्थ कर' कहीजे । जैन परम्परा में तीर्थ करां री संख्या 
चौवीस मानीजे । इणां तीर्थकरां में पैला तीर्थंकर भगवान 
ऋषभदेव प्र भ्राखरी तीर्थ कर भगवान महावीर हुया। चौवीस 
तीथ्थद्भुरां रा नाम अर श्रोछ्ूखाण इस भांत है-- 


१. ऋषभदेव : 


श्राखरी कुछकर नाभिराय री पत्नी मरूदेवी री कूख सू 
पैला तीर्थ कर भगवाव ऋषभ रो जनम चैत वद ग्राठ्म (नवमी) रे 
दित अयोध्या में हुयो। बाक़ूक ऋषभ जद मां रे गरभ में हा 
तद मां सुपना में पैलाई पैल वृषभ देख्यो हो श्र बाकक रे छाती पे 
वृषभ रो लांछण पण हो, ई कारण इंणांरों नाम ऋषभदेव 
(वृषभदेव, वृषभनाथ ) प्रसिद्ध हुयी | वाढ॒क ऋषभ वड़ा हुयने कुछ 
'री व्यवस्था आपरो हाथ में लीवी। ई खातर श्र कुछकर अर 
सनु पणु कही जै । मानव सम्यता रै विकास रो श्रेय ऋषभ नेइज 
दियो जावे। ई कारण ओ आदिनाथ, आदिदेव, आदीश्वर, 
आदिवह्य पणा कहीजे । इणां जै काम करिया बिगर किणी री सीख 
सू श्रापो आप मतेइ करिया, ई खातर श्रै स्वयंध्रू पण कही जे । 


जद ऋषभ वड़ा हुया तद प्रापरी ब्याव सुनन्‍्दा भ्रर सुमंग्ा 
सू हुयो। आ मानी जै क॑ ब्याव री रीत इणसीज काक सू चाली। 
ब्याव रै पछे ऋषभ रो राजतित्क हुयो । श्र मानव सम्यता रे विकास 
रासूत्रधार हा। इणासू पैलां से मिनखां रो गुजारों कल्पत्रक्षां 


ज़ः 
सू' चालतो हो । होछ -होढ॑ मिनखां री बढ़ोतरी सू' कह्पंत्रक्ष कम 
पड़वा लागा तद ग्रुजारा खातर मिनख झ्रापस में लड़ता-कंगड़ता । 
थ्रा देख ऋषभ लोगां ने खेती करण, लिखणु-पढण अर बीजा 
काम धन्धा री सीख दीवी । झा मानी जे के ऋपषभ पुरुषां ने बहत्तर 
श्र लुगायां ने चोंसठ ककावां पु सिखाई। 


ऋषभ लुगाया री पढ़ाई-लिखाई रा हामी हा । ग्रापणशी बेटो 
सुन्दरी ते आप श्रक ज्ञान भर ब्राह्मो ने लिपि ज्ञान सिखायो । भागे 
जार प्रा लिपि ब्राह्मी लिपि रे नाम सू प्रसिद्ध हुई। इस भांत ऋषभण 
प्रजा रो पाछणु-पोपरा श्र मार्गदर्शन घणा बरसां तांई करियो । ऋषभ 
प्रा मानता हा के धरम रे मारग पर चाल्यां विगर आत्मिक सान्ति 
कोनो मिले । श्रा सोच वी प्रापणु बड़े पुत्र भरत ने राज रो भार 
सृपर खुद विरक्त होर आतम साधना रै मारग पर भ्रागै बढ्या । 


ऋषपभ चैत वद श्राठम रे दिन भुनि दीक्षा अंगीकार करी। 
दीक्षा घारण करवासू पैली आ्राप आपणी सम्पत्ति जरुरतमंद लोगां 
में वांदी भ्र न्रा वात समझाई के सम्पत्ति री महत्ता भोग में नीं 
हो र त्वाग में है । 


भुनि वणर ऋषभ घणी कठोर तपस्या करी सह करी। 
छह माह रो अनसन वरत धारण कर प्रभु ध्यान साधना में लीन 
च्हैग्या। छह माह वीतवा पर प्रभु भिक्षा खातर गांव-गांव विहार 
करता र॒या । इण समे में वी मौन रेवता हा । ई कारण लोग श्रा 
नी जाण सकया के प्रभु ने किए चीज री चावना है। मिनख इसने 
भेंट में कीमती गैशांच्गाभा अर हाथी-घोड़ा देवता पर प्रभु बिगर 
काई चीजवसत्त लियां, पाछा फिर जावता। यू करतां-करतां छह 
भाह श्रोर वीतग्या । | 


एकदा प्रभु विचरण करतां-करतां हस्तिनापुर पधारिया। 
झ्ठारों राजा सोमयश्व हो । ई रो छोटो भाई श्र यांसकृमार धार्मिक 


थ 


वृत्ति रो हो । पूरव जनम रा संस्कारां सू प्रेरित होयर वीं प्रभु ने 
ईख रै रस री भिक्षा दीवी । बो बेसाख सुद तीज रो दिन हो। 
भगवान री लम्बी तपस्था रो पारणो ई दिन हुयो। इण खातर 
श्रो दिन ग्राखातीज रै नाम सू प्रसिद्ध हुयो । आज परा इण दिन 
बरसी तप रा पारणा हुवे । 


तप अर साधना करतां-करतां पुरिमताक नगर रै बारे बड़ 
रै रूख हेठे ध्यानमगन प्रभु ने केवतज्ञान हुयो। वे सर्वज्ञ, जिन, 
ग्रहेन्त, बणाग्या। पछें लोककल्याण खातर उपदेस देवता थका 
कीछास परवत पर आप निर्वाण प्राप्त करियो । भगवान ऋषभदेव 
जैत धर्म रा प्रवर्तेक श्र जैत परम्परा रा पैला तीर्थ कर हा । 


२. अ्रजितनाथ ६ 


भगवान ऋषभ रे तनिर्वाण रे घणां बरसां पाछै विनीता 
नगरी रे महाराजा जितसच्चु री राणी विजयादेदी री कूख सू' दूजा 
तीर्थ कर श्री प्रजितनाथ रो जनम हुयो । इणारो लांछण हाथी है। 
घणा बरसां ताई प्राप राज्य अर गिरस्थ जीवन रो उपभोग 
करियो ॥ पछे श्राप दीक्षा लीवी श्रर कठोर तपस्या कर'*र केवलज्ञानी 
बरा र श्राप लोगां ने धरमदेसता दीवी अर सम्मेद्सिखर पर निर्वाण 
प्राप्त करियो । 


३. संभववताथ : 


तीजा तीर्थ कर श्री संभवनाथ हुया । इणारो जनम ख्रावस्ती 
सगरी में इक्ष्वाकु वंस में हुयो । इणांरे पिता रो नाम जितारी श्रर 
माता रो सोना देवी हो । भापरो लांछण घोड़ो है। लम्बा समय 
ताई गिरस्त जीवन में रेय'र आप दीक्षा लीवी अर तपस्या कर 
कैवलजञात प्राप्त करियो । आापरो निर्वाण सम्मेद्सिख॒र पर हुयो । 


४. अभिननदत : 


चौथा तीर्थंकर श्री श्रभिनन्‍्दन हुया। इणा रो जनम 
भ्रयोध्या नगरी में हुयो । आपरे पिता रो नाम महाराजा संवर अर 
भातारो महाराणी सिद्धार्था हो। इणांरो लांछुण वानर है। मुनि 
धरम भ्र गीकार कर श्राप कठोर तपस्या करी शभ्रर सम्मेदर्सितहर पर 
निर्वाण प्राप्त करियो । 


४. सुमतिताथ : 


पांचवा तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ हुया । श्रापरो जनम श्रयोध्या 
में हुयो | भ्रापरो लॉछण ऋ्रोंच है । आपरे पिता रो नाम महाराज 
भेघ अर माता रो राणी मगकछ्ावती हो । श्राप कठोर तपस्या करर॑ 
केवक्तज्ञानी बण्या अर सम्मेद्सिखर सू' मुगति प्राप्त करी । 


६. पदमप्रभ्ुु 


छट॒ठा श्री पदमप्रभु रो जनम कौसाम्बी नग्ररी में हुयो। 
इसांरे पिता रो नाम महाराजा धर अर माता रो सुसीमा हो । 
भ्रापरो लांछण कम है। श्राप दीक्षा लै'य ने कठोर तप करियो अर 
केवकज्ञान प्राप्त कर संसारी प्राणियां ने धरम रो उपदेस दियो। 
सम्मेद्सिख र सू' आप निर्वाण प्राप्त करियो | 


७. सुपाए्वनाथ 


सातवां तीर्थंकर श्री सुपाश्वंन्ाथ रो लॉंछश स्वस्तिक है। 
भ्रापरो जनम वाराणसी में हुयो। आपरे पिता रो नाम महाराज 
प्रतिष्ठसेत श्र माता रो राखी पृथ्वी हो। श्राप घोर तपस्या करर 
सम्भेदर्सिखर सू' निर्वाण प्राप्त करियो। 


८, चन्द्रश्नभ् । 


आ्राठवां तीर्थद्धर श्री चन्द्रप्रभ रो लांडण चन्द्रमा है। भापरों 
जतम चच्दपुरी में हुयौ। आपरे पिता रो नाम राजा महासेत भर 
माता रो राणी सुलक्षणा हो। श्राप घोर तपस्या कर'र सम्मेद- 
सिखर सू निर्वाण प्राप्त करियो | 


६, सुविधिनाथ $ 


नौवां तीर्थद्धूर श्री सुविधानाथ हुया। शभ्रापरो बीजों नाम 
पुष्पदंत पणु हो । झ्ापरो लांछण मगर है। आपरे पितारो नाम 
राजा सुग्रीव भ्रर माता रो ताम वामादेवी हो। आपरो जनम काकंदी 
नगरी में हुयो भर निर्वाण सम्मेदर्सिखर पर । सित्धुघाटी सभ्यता रो 
थ्रो उत्कष काछ हो । उस काछ में .मगर प्रतीक री घणी मानता 
ही | इशीज कारण उरा देस रो ताम मकरदेस प्रसिद्ध हुयी । इख 
सू' ठा पड़ं क॑ तीर्थड्धूर पुष्पदत्त री अठे घणी मानता प्र प्रसिद्धि ही । 


१०, सीतलनाथ : 


दसमा तीथ्थड्रूर श्री सीतलनाथ हुया। इणांरो लांछुण 
श्रीवत्स है। आपरे पिता रो नाम महाराज हृढरथ अर माता रो 
तन्दादेवी हो । आपरो जनम भह्दिलपुर में हुयो श्र निर्वाण सम्मेद- 
सिखर पर । 


११, श्रेयांसनाथ : 


ग्यार॒मा तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ हुया । इशारो लांछ॑ण गेंडो 
भ्रर वंस इक्ष्वाकु हो । इशारों जनम सिहपुरी तगरी में हुयो । आपरे 
पिता रो नाम महाराज विष्णु भ्रर माता रो महाराणो विप्णुदेवी 
हो । आपरे समे मे पैदनपुर में राजा त्रिपृष्ठ हुयो जो, नो वादुदेवां में 


श्र 


प॑लो हो | त्रिपृष्ठ रो भाई विजय नौ बढदेवां में पैलों गिण्यो जावे । 
श्र॑ दोन्‍्यू' भाई घणा प्रतापी अभ्रर तीर्थद्धर श्रेयांसनाथ रा खास 
भगत हा | श्री श्रेबांसनाथ धरम री टूटी परम्परा ने फेर जोड़ी 
अर तीर्थद्भर धरम री लोक में पुखती थरपणा करी। श्रापरो 
निर्वाण सम्मेद्सिखर पर हुयो । 


१२. वासुपूज्य : 


वारमा तीथर्थड्डूर थी वासुपृज्य हुया । इणांरो लांछण भेंसों 
है। आ्रापरो जनम चम्पानगरी में हुयो। आपरे पिता रो ताम 
वसुपृज्य श्र माता रो जयादेवी हो । आपरे समे में दूजों बक्नदेव 
अचछ, दूजो वाघुदेव द्विपृष्ठ श्र दूजो प्रतिवायुदेव तारक हुयो । 
ग्रापरो निर्वाण स्थछ चम्पा मानी ज॑ । 


१३, विमलनाथ : 


तेरहवां तीर्थद्धर श्री विमछ॒नाथ हुया । इणांरो जनम स्थान 
कम्पिल्पुर हो | आापर पिता रो नाम कृतवर्मा अर माता रो स्यथामा 
हो। आपरो लांछण सुअर अर निर्वाण स्थक् सम्मेद्सिखर है। 
आपरे समै में सुधर्म नाम रो वकछदेव, स्वयंभू नाम रो वासुदेव श्र 
मेरक नाम रो प्रतिवासुदेव हुयी । 


१४. अनन्तनाथ : 


चवदवां तीर्थंकर श्री ग्रनन्तनाथ हुया | इणां रो जनमस्थान 
अ्रयोध्या, वंस इक्ष्वाकु, पिता रो नाम सिहसेन श्र माता रो सुयसा 
हो। आपरो लांछण वाज अर निर्वाणस्थक्क सम्मेदर्सिखर हो। 
इणीज काछ में सुप्रभ वत्ददेव, पुरुसोत्तम वासुदेव भर मधुकेटभ 
'प्रतिवासुदेव हुया । 
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१५, धरमनाथ : 


पत्रहवां तीथंऋर धरमनाथ हुया। श्णारों जनमस्थाव 
रतनपुर हो । कुछवसी राजा भानु श्रापरा पिता अर माता सुत्रता 
ही । आपरो लांछण वञदंड प्रर निर्वाणास्थक्क सम्मेदसिखर हो । 
श्रापरै समे में सुदरसन बढ्देव, पुरुषसिह घासुदेव श्र निमुम्भ प्रति 
बासुदेव हुया । श्रापरे निर्वाण पद्धे श्रापरे तीरथ में मघवा श्र सनत- 
कुमार नाम रा दो चक्रवर्ती सम्राट हुया । 


१६, शांतिमाथ ; 


सोलवां तीर्थंकर श्री शांतिताथ हुया। इणां रो जीवन 
प्रभावशाली भ्रर लोकोपका री हो । आपरो लांछण, हरिण, जनम- 
स्थान हस्तिनापुर, पितारो नाम महाराज विश्वसेन प्र माता रो 
महाराणी अ्रचिरा हो। शांतिनाथ चन्रवर्ती सम्राट हा। घणा 
बरसां ताई ई धरती पर ग्राप राज करियो । पद्चु दोक्षा लै'र कठोर 
तप कर*र केवढज्ञान री प्राप्ति करी । आप सम्मेदसिखर सू' निर्वाण 
प्राप्त करियो । शांतिनाथ भगवान घणा लोकप्रिय तीथकर हुया । 
ध्रापरी उपासना रो आज भी घणो महत्त्व है। 


१७. कुयुनाथ: 

सतरहवां तीर्थंकर श्री कुशुवाथ हुया। इणांरों जनम 
हस्तिनापुर में हुयी । आ्ापरे पिता रो नाम महाराज वसु श्र माता 
रो श्री देवी हो । भाप भी श्रापणं समे रा घत्रवर्ती सम्राद हा। 
प्रापरो लांछण बकरो भर निर्वाण स्थक् सम्मेदशिखर हो । 
१८. अरनाथ : 


श्रवाररमां तीर कर भगवान श्ररताथ हुया। श्रापरी जनम- 
स्थान हस्तिनापुर, लांछुण नन्‍्दावतें, पिता से नाम महाराज 
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सुदर्शन, माता रो राणी महादेवी भर निर्वाण स्थल सम्मेदर्सिखर 
हो । श्राप पश ग्रापण समे रा चक्ररर्ती सम्राट हा | इसीज का में 
नंट्पेण बक्देव, पुण्डरीक वासदेव श्र वक्रि प्रतिवरामुदेत् 8 
श्रापरे निर्वाण पछु प्रापरे घरमती रथ में सृभूम वाम रा चक्रेत्रेते 
हुवा । परयुराम अर सहखवाहु रै संवर्ष रो श्रोइज काछ है । 


१६९६. मल्लिनाथ : 


उन्‍्नीसमा तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ हुया। इंणांरों जनम 
मिथिला नगरी मैं हुयो | श्रापरै पिता रो नाम महाराज कुंभ अर 
माता रो प्रभावती हो। पापरो लांठुण ककूस श्रर निर्वाण स्थक्क 
सम्मेद्तिसर है। आपरै तीरथ काछ में पदम नाम रा चक्रवर्ती 


सम्राट, नन्दिमित्र वक्देव, दत्त वासुदेव अर प्रहलाद प्रतिवासुदेव 
हुया । 


श्वेताम्बर परम्परा माने है क॑ तीथे कर मल्लिनाथ स्त्री रूप 
में जनमिया हा | वाछिका मल्‍ली घणी रूपाढछी अर गुणवती ही। 
धापरे रूप अर गुण री चरवा चारू कानी फैल्योड़ी ही । जद मल्ली 
कृबरी बडी हुई तो वांरे रूप भर गुणा सू' मोहित हो'र छ देसां रा 
राजावां मल्‍्ली कु वरी रे पिता र॑ कने दूता लारे संदेसो मोकल्यो के 
म्हां मल्‍ली रे सागे व्याव क रणो चावां । 


मल्ली रा पिता कुभ लाचार हा। छें राजा रे सागै एक 
राजकंवरी रो व्याव कींकर हो सके, भ्रा सोच राजा कुभ सगका 
राजावां रा दूतां नैनां दे दीवी। नां रा समीचार युण छऊ 
राजा वेराजी हुयग्या। वां राजा कुभ री नगरी मिथिला पर 
ध्रावो बोल दियो । कू भ छऊ राजावां सू' मुकावलो करा में समरथ 
नी हा। ई कारण दी दुगध्या में पडग्या श्रर उदास रैबा लाग्या। 
पिता ले उदास देख राजक बरी बोली--आप किणी भांत री चिन्ता 
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मती करो | छऊ राजावां नै दूतां सागै संदेसो दिरा देवौ के कुवरी 
मल्‍्ली थां सू' ब्याव कररा नै तैयार है । 


बेटी मल्‍ली री लायकी भर बुद्धिवक्त सू' राजा कुस्म वाकब 
हा । वां सोच्यो--राजक्‌ वरी सतैइ समस्या रो समाधान करलेला । 
श्रा सोच वां छऊ राजावां नै जुदो-जुदो संदेसो भिजवा दियो। 


ब्याव री रजामंदी रा समीचार सुण र साकेतपुरी रा राजा 
प्रतिबुद्ध, चम्पा रा चन्द्रछाग, कृणाक्ा रा रूबी, वाराणसी रा 
संख, हस्तिनापुर रा प्रदीनसच्ु अर कम्पित्तपुर रा जितसच्रु मिथिला 
नगरी पोचिया । 


मल्लीक्‌ वरी रै रूप पर मोहित हुयौडा राजावां नै प्रतिवोध 
देश खातर मल्‍ली एक मोहनघर बण॒वायो हो । वीं घर रै बीचोबीच 
कृबरी आपरे सरीर जिसी रुूपाछी सोने री एक पोली मूरत 
बशवाई। बी म्रत मे रोजाना खाणो खावण सू पैलां वां एकःएक 
कवो नाखती ही । 


मललीकुमारी ब्याव खातर आयोड़ा राजावां ने अशोकवाड़ी 
में बण्योड़े मोहनघर मे रुकाया। वी घर में मूरत कने जावा रा 
जुदा-जुदा दरवाजा हा । मांयनै बड़ियां पछै कोई एक दूजां नै कोनी 
देख सकता हा । जुदी-जुदी जगां में बेठयोड़ा राजा मल्ली कु बरी 
री बसी रूपाढ्ी मूरत नै देखबा लाग्या। मनहरणश्राी सुत्दर 
मूरत नै देख से राजा दग रैग्या। वांके मन में रैय रैय नै रूपवती 
कुबरी मल्‍ली नै पटराणी बणावण री भावना उठ री ही । 


राजावां नै मूरत पै रीइ्योड़ा देख मल्‍्ली कु वरी मूरत पर सू 
ऊपरलो ढांकणो हटा दियो । ढांकशो हटतांई' मूरत में जम्योड़ 
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सड़ियोड़े भोजन री दुरगेन्ध सू राजावां रो माथों फाटबा लास्यो, 
जीव भिचलाबा लाग्यो। नाक आडो दस्तीरूमाल लगार वी बारे 
भागवा री कोसिस करवा लाग्या । श्रवै मूरत पर सू वांकी ध्यान 
हट्ग्यो । वी समै मल्ली कु वरी राजावां ने प्रतिवोध देवता कंवरण 
लागी-ई मूरत मे पड़ियै सड़यऔड़े अस्त री दाई झो सरीर 
पर सूगछो श्र निस्सार है। ज्ञानी प्रुरुस बाह्य सरीर रे रूप-रंग 
सू' प्रीत कोनी करै। आप लोग म्हारैई नश्वर सरीर खातर 
पिताजी पर हमलो करण नै तैयार हो। जरा सोचो! ई जुद्ध 
में कितरा निरपराध प्राणियां री हिंसा हुवैली । 


मल्ली कुमारी रो प्रतिबोध सुण छऊ' राजा श्रापणी गलती 
पर पछतावो करियो | वी विनय भाव सू' बोलिया- भगवती ! थां 
म्हानै श्रधारां सू उजाक्ा में लै श्राया हो । अब म्हां सजम रे मारग 
पर चालर प्रापणां करम काटालां । ह 


छऊ' राजावां मै प्रतिवोध देय'र मल्लिकुमारी दीक्षा प्रंगी- 
कार करी । पछे कठोर तपस्या करने निर्वाण प्राप्त करियो । 


२०. मुनिसुत्रत : 

बीसबां तीयंडूर थी मुनिसुत्रत हुया ' इशारों जनम राजगृही 
में हुयो | आपरे पिता रो नाम महाराज सुमित्र अर माता रो 
महाराणी पद्मावती हो । आपरो नाछण काछवो श्र निर्वाश॒स्थक्ल 
सम्मेद्सिखर हो । आपरै समै मैं इज राम-रावरा रो सधर्ष हुयो। 
जैन मतानुसतार इणीज काक्र में राम वक्रदेव, लक्षमरा वासुदेव भर 
रावश प्रतिवासुदेव हुया । महाराणी सीता री गणना जैन परम्परा 
माफिक सौ स्तियां में हुवै । मुनि सुत्रत रे तोरथकाक में हरिषेण 
नाम दा चन्रवर्ती सम्राट हुया । 
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२१. नेमिताथ : 


इक्करीसमां तीर्थकर श्री नमिनाथ हुया। आपरो लांछण 
नीलकमक्, जनम स्थान मिथिला, प्रिता रो नाम महाराज विजय 
भ्रर माता रो नाम महाराणी वप्रा हो। आपरो निर्वाण स्थक्ू 
सम्मेदर्तखिखर मानी जे । आपरे तीरथकाछ में इज कौसाम्बी नगरी में 
जयसेत नाम रा चनत्रवर्ती सम्राट हुया । 


२२. भ्ररिष्टनेमि : 

बाइसमा तीर्थंकर श्री प्ररिष्टनेमि हुया। भ्र॑ नैसिनाथ पर 
कहीजे। शभ्रापरो जनम सौरीपुर भें हुयो। श्रापरे पिता रो ताम 
समुद्रविजय श्र माता रो शिवादेवी हो । नेमिनाथ यदुवंसी हा । 
श्रीकृष्ण समुद्रबिजय रै छोटा भाई वासुदेव रा पुत्र हा। नेमिनाथ 
रो लांछण शह्ढु है। नेमिताथ ब्याव नीं करणो चावता पण भ्रीक्ृष्ण 
श्र आापणी भाभी सत्यभामा व रुवमणी रै घरों श्राग्रह करण सू 
श्राप ब्याव करण नै राजी हुया । श्रीकृष्ण जूनागढ़ रै राजा उम्रसेन 
री रुपाछी कन्या राजुछ स्‌' श्रापरी सगाई पक्‍की करी। सावरश 
सुद छठ रै दिन विवाह रो मोरत प्रायो । बरात चढी | बींद वेस 
में राजकुबर नेमि खूब सजायाग्या | बारात रवाना «हैय ने उम्रसेन 
रै महलां कनै पहुँची कै एकाएक नेमिकु वर पसुर्वा रो हाको सुखियो। 
वां सारभि नै पूछियो--भ्रो पसुवां रो करण ऋन्‍्दन कठा सू आावे ! 
सारथि कयो--राजकुवर आपरीव्याव री खुसी में बहोत बड़ी 
जीमणवार हुवैली, वीं में इण पसुवां री बक्ति दी जावेली । 


पसुवां री बढ्ति देवण री बात सुण र नेमिकुमार रो कोमक् 
काक॒जो पतश्तीजग्यों। वणा सारथि ने श्राज्ञा दीवी कै-जारर सें 
पसु-पक्षियां तै बाड़ सू' वारै काढ दो । मिनख नै जियां आपशों 
जीव वाल्हो लागे उणीज भांत जिनावरां ने परा ,आपाणो जीव 
वाल्हो है। म्हारैब्याव रै मौके हजारांबलाखां निरपंराध भोला 
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जणा एक निजर स्‌ महावीर कांनी देखरया हा। एकाएक मंगढ् 
गीत श्र वाजा बन्द व्हैग्या। चारुकांनी एकदम सांति छायगी । 
महावीर पंचमुप्ठि केसलु चन करियो । वर्णा.रै चेहरा पर घणी खुसी 
ही, लिलाट अलौकिक तेज सू' चमकर॒यौ हो। महावीर हाथ-जोड़ 
सिद्ध भगवान ने नमसकार करियो अर प्रतिज्ञा करी क॑ महू आराज 
सू समभाव धारण करू हूँ। मन, वचन अर करम स्‌ पापपूरों 
(सावच्य) भ्राचरण रो त्याग करू हैं | मारे मारग में जे मुसीवर्ता भर 
उपसर्गा आ्रावैला मं उणाने समभाव सू' सहन करूला। प्रर 
साधना रे ई कंटीला मारग पर लगातार चालतोइ रैऊंला। देखता 
ई देखता वर्धमान श्रमण बणग्या । अ्रव वां रो घर, परिवार अरु 
राज सू नातो टूटग्यो | वीं इसा राज में पोंचग्या हा जठे किणी भांत 
रो दुख नी हो, वी इसा परिवार में मिलग्या हा जठ म्हारे अर थारे 
रे बीच कोई भेद नी हो । 


अगणित आंख्यां प्रभु महावीर रे दिव्य सहूप रो दरसण कर 
री ही, भ्रगशित कान वांकी दिव्य साधना रो उद्धोष सुणारुया हा। 
श्रद्धा अर उमाव सू' हजारू श्रांख्यां एक सागे बरसवा लागी । लोगां 
रा हाथ आप॑ भाप जुड़स्या भ्रर माथा प्रापै प्रभुरा चरणां में 
नमग्या । अ्रसंख्य कंठा सू एके सागे भ्रावाज यू जी 'श्रमण महावीर 
री जय ।' 


७ | झाधक जोवन 


श्रमण वर्धनान ने क्षत्रिय कु डपूर अर अठारा लोगां सू मोह- 
गी रटी | वणा कयौ-महूँ तो अवे श्रमण हैं। राज भर देस री 
सीमा सु ऊपर | थां लोग तअव॑ै म्हारे साथे कठातांई रेवौला। वध- 
मान री वाणी सुख से लोग आ्राप आपरो गैलो पकड़ियों। श्रमण 
ड््््ज्ट दीर द्राच+ क्र 
सहादद॑ स्‌ विदा लै'र चालिया एकला वनकांनी । 


लन्ड 


महावीर मन मांय निश्चय करियो के जठा तांई म्हते 
री पूरी प्रोल्खाण अर प्राप्ति नी हवैला म्हें सरीर री ममता छोड 
सनभाव सू साधता में लीन रैऊ ला । देव, मिनख अर तिर्यच जीवा 
स जित्ता भी उपस्े (कप्ट) मिलैला, वांने समभावसू सहन 
कृर् ला । 


महावीर री करुणा : 


जातदण्ड वन स्‌ आगे बढ़ती बखत एक गरीब ठामरा आय 
ने महावीर र॑ चरुणखं में पड़यो अर कैवण लास्बो-हे कुंवर ! थां 
साल भर तांई खूब दान-दक्षिणा देयर यरीवां री गरीबी मेटी, 
पण् म्हूं खोटा भाग रो गरीब कोरोइज रेइस्यो | म्हारा टावर अन्न 
रा दाखा-दाणा ताई तरसरया हैं। हे भगवत ! श्रवै म्हारी 
गरीबी सेटो । श्रमण महावीर बोलिया--अच तो म्हैँ घरवार, धव- 
दौलत, राजसी ठाठउ-वाठ से त्याग दिया है। वामण कैवण लाग्यो- 
श्रापरै के कांई चीज नी हुवे तो आपरे कांधा पर पड़ियौ शो कपड़ों 
महने बगस दो । महावीर उस कपड़े मांव सू' भी आधो फाड़ र 
बामस ते दे दियो अर आतम चिन्तत मे लीत व्हैग्या । 


5 
महावीर रो पुरुसारथ : ह 
कुरमार्गांव पोंहच'र महावीर एक रूख हेठे ध्यान में लीन 
हुया | इण समे एक गवाह्ियो वल्दां री जोडी लै'र वठीकर निक- 
छियो । गवाढ्या नै गायां दुवण खातर बेगोसोक गांव जाणों हो, ई' 
वास्तै वो प्रापण वलछदां री जोडी ने सागे नी लेजा र बठे घ्यानमगन 
उभिश्रोड़े महात्मा ने देख'र वो वोल्यो- बावा | थोडो म्हारे बढदा 
रो ध्यान राखज्य । हूं ग्रवार गायां रो दूध काढर वेगोसो'क आ्राऊ । 
यू' कर गवाह्वियों वीर हयो। घड़ी दोय केड़े जद वो गांव जार 
पाछो आायो तो वढे बल्द्ां नै नी देख गवांछिय ने घणी रीस झ्ाई। 
दो महावीर सू पूछुयो--वोल ! म्हारा बक्॒द कठे गया। 


मनावीर आपरो ध्यान में मगन झ्रातम चिन्तर करर्‌या हा। 
गरणां गवाल्िय री वात नी तो घुणी अर नी कांई पड़ृतर दियो। 
गवाल्ियो वल्दां री तलासी में रात भर अठी-उठी घुमतो रैयो। 
पण कठ वक्॒द नी दिखिया | दिन उगे वो फेर बक्दा री तलासी 
में महावीर कांनी आयो । वठे अचाणाचक बल्दा ने जुगाकढी करता 
देख र वो दंग रैयग्यो । वो महावीर पर ञ्ाग बवूलो हुयी । वीं बे 
लाग्यों के श्रो साधू तो कोई ठग है, ढोंगी है। इशीज कपट सू म्हारा 
वढ्द छुपाय राखिया हा । श्रा सोच गवाह्ियो वह्दां ने वांधण री 
रस्सी सू' महावीर पर वार करवा लाग्यो | पण महावीर सांत हा । 
इतरा में इन्द्र आय गवाहिय नै ललकारियो भ्रर कयो क--अ्र॑मुत्ति 
तो सिद्धार्थ रा पुत्र वर्धभान है। आतम कल्याण अर लोक-कल्याण 
खातर साधना में लीन है । हे 


इण घटरणा र॑ पछे इच्ध प्रभु सू' श्ररज करी के आ्रापरी सेवा 
खातर महूं श्रापरे सरणां में रेवशो चावू' परा प्रभु ना देवता कयौ -- 
सिद्धि पावा खातर महने किएी री सहायता री जरूरत कोयनी॥ 
भाधक झापतणो पुरत्तारथ प्रर घ्रातमबक्क सू' इज सिद्धि प्राप्त करे । 
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विदेह भाव : 


महावीर जिण दिन सू प्रत्नजित हुया, उस दिन सू' सरीर 
री मोह ममता छोड़ दी ही। भ्रापण साधनाकाक में वी एकान्त गुफा, 
निर्जत भू पड़ी श्र धरमसाक्ता में ध्यानस्थ रेवता। कड़कड़ाती 
सरदी ग्रर बलते तावड़े में वा ने॑ घणी तकलीफां फेलणी पड़ती। 
सरप, बिच्छू जिसा जहरीला कीड़ा श्र कागछा, गिरणड़ा जिसा 
नुकीली चोच श्राक्मा जिनावर वां रै सरीर नै नोंचता पण महावीर 
कंदे वांसू' दुखी हो'र श्रापणा ध्यान सू विचलित नीं हुया । 


साधना काछ में महावीर नै एकला विचरण करतां देख लोग 
वां नै चोर, ठग समझ'र मारता-पीटता, घणी तकलीफां देवता पर 
महावीर देह भाव यू मुक्त भ्रचल, भ्रडोल र॒या । 


साधना काक् में महावीर नींद लैणी छोड़ दिवी। श्राहार 
खातर वी घर-घर गोचरी जावता । श्रमी र-गरीब रो उणारे मन में 
काई भेद-भाव नी हो । मौका पर रूखो-सूखो जिसो सुद्ध निरदोस 
श्राह्दर मिल जावतो वी बी नै निस्पृह भाव सू' ग्रहण कर लेवता। 
मांदहाज में वी काई प्रोखद नीं लेवता। इस भांतवां रो ढेहरे 
प्रति मोह भाव नी हो । 


साधना काल रो पैलो बरस : 


कोल्लागसब्निवेस सू' विहार कर महावीर मोराक सचन्निवेस 
पधारिया । बढै दुईज्जतक तापसियं रो एक आ्राश्रम हो। उस श्राध्रम 
रा कुछपति राजा सिद्धार्थ रा भायद्ठा हा | महावीर ने प्राश्रम कांनी 
ग्रावता देख आश्रम रा कुछपति उणा सू' इसा प्राश्नम में चौमासो 
कररा री विनती करी । महावार विनता मजूर कर बठे एक भू'पड़ी 
में ध्यान साधना में लीन हुया 


भहावीर रे हिरदे मे जीव मातर रै प्रति दया अर मैत्री री 
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भावना ही। क्िणी प्राणी नै किसी भांत रो कष्ट देशो वी नी 
चात्रता। उणु बरस पाणी कम बरस्यो हो, चारा री कमी ही । जिनावर 
भूखा मरता भ्रठी-उठी मृडो मारता रैवता । महावीर जिण भूपड़ी 
में साधना रत हा वा घास फुम री बणियोड़ी ही। भूखी मरती 
गायां ग्राश्रम री भू पड़ियां रो चारो खावा लागती। भू पड़ियां में 
रेणआहका दूजा तापसी गायां ने भगा-भगा'र फू पड़ियां री रक्षा 
करता । महावीर जिण फूपड़ी में साधनारत हा, वीरी घंणकरी 
घास गायां खायगी पण महावीर निश्चिन्त होय श्रातमाचितन में 
लोन हा । 


महावीर री भू पडी रे प्रति इस उदासीनता ने देख तापसी 
कुछपति स्‌ वांकी सिकायत करी । कुछुपति पण महावीर नै श्रोक॒मो 
देश खातर झ्राया अर कवर लागा- कुंबर ! इतरी उदासीनता 
किण कामरी ? पछी पण आपरोे घोंसला री रक्षा करे फेर आप तो 
राजकुबर हो। कांई ऋूपड़ी री रक्षा आप सू' नी हुय सकी ? 
सहावीर कैवणु लाग्या--किणरी कूपड़ी ? किणर, राजमहल ? 


पांच प्रतिन्ना ५ 


महावीर ने ब्रनुभव हुयौ के इश आश्रम मे साधना सू बत्तो 
महत्त्व चीजां रो है। श्रढे म्हारै रैवरण सू तापतियां रे सन में ईर्ष्या 
री भावना पैदा हुए। श्रब म्हने श्रठे नी रेवणों चावे । यू सोच र 
महावीर वठा सु विहार कर दियो । इण समै वा पांच प्रतिज्ञावां 
करी-- 

(१) इसी जगां नी रैवू ला जठै म्हारे रैवण सू' लोगां ने 
किणी भात रो कष्ट, ईर्ष्यादि हुवे । 


(२) साधना खातर श्राच्छो स्थान खोजबा री कोश्चिस नी 
करू ला प्रर सदा ध्यान में लोन रेऊ ला । 


श्द 
(३) मौन वरत राखूला । 
(४) हाथां में ग्राहदर कहू ला । 
(५) जरूरत री.चीजां खातर किणी गिरस्तो ने राजी राखण 
शी कोसिस नी कहूला । 


यक्ष री बाधा : 

वठासू महावीर श्रस्थिग्राम पधारिया । वठ एकान्त में एक 
पुराणों टूटयोड़ो मिन्दर हो । इण मिन्दर में ठहरबारी ग्राज्ञा वां व5रा 
गिरस्ती लोगां सू लीवी । गामवासी महावीर ने कयौ-श्रठे मत 
ठहरो। भ्रो तो सूछपाणी यक्ष रो मिन्दर है। -प्रठे भूल स्‌ कोई रेय 
जांव तो वो जिन्दो नी बचै । पण महावीर बठैइ ठहरबा रो निसचे 
कर लियो | वी मौत सू' कद डरबाग्राक्ता हा। गामश्राह्ठां लोगंं ने 
महावीर री इण हिम्मत पर घणो इचरज हुयो । 


« यक्षरे मिन्दर में जा'र महावीर ध्यानलीन हुयग्या | रात रा 
भ्रधारा में घरी डरावणी भ्रावाजां श्रावण लागी । इश रो महावीर 
पर काई प्रभाव नी देख यक्ष ने गुस्सौ भ्रायग्यो । वी विक्रराछ हाथी, 
नार राक्षस, भर नाग जिसा सरूप बणा'र महावीर ने घणी तक- 
लीफां दीवी, पणु महावीर सांत भाव सू से परीसह सहन करता 
र॒ुवा। श्राखर यक्ष हारग्यो। वीं ने श्रापणी इण हार पर घणी 
सरम झ्ाई। वोमत ही मन सोचबा लाग्यो--ओ पुरुस कोई 
साधारण मितख नी हो'र बड़ो मिनख है। वीं प्रभु रे चरणां में 
पड़र माफी मांगी । उस रो हिरदय पत्ठटर्यो । वीं परी हिस्लावृत्ति 
सदा-सदा खातर छोड़ दी । दिन उगै महावीर ने राजी खुसी ध्यान- 
मगन देख गांवश्ाढ्ा नै घणो इचरज हुयौ। 


'दूजो बरस : 
भ्रस्थि ग्राम रो चौमासो पूरो कर'र महावीर वाचल्ा नगरी 
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कांनी चालिया । बीचे मोराक सन्निवेस पड़तो हो, सूनी ठौड़ देख 
महावीर थोड़ा दिन बठइ ध्यान करण रो विचार कियो । कड़कड़ाती 
ठंड में महावीर ने उघाड़े सरीर कठोर साधना करतां देख श्राखो 
यांव वणार दरसण खातर श्रायो । महावीर री ध्यान सावना सू 
प्रभावित हुयर घणा मितख वांरा भगत वणरग्या । 


महावीर दक्षिण वाचाला सू' जाय र्‌या हा क॑ सुवर्ण बाक्ू का 
नदी रै किनार री एक भाड़ी में उणारे कांधा पर पडयौ देवदुष्य 
वस्त्र उलभार भ्रटकरयो । ई घटना रे पछे वां कर्देइ वस्त्र धारण नी 
करिया । 


चण्डकौसिक नाग ने प्रतिवोध : 


महावीर कनखक आश्रम सू' उत्तर वाचाला कांती जायरया 
हा | उण रस्ते मे एक भयड्ूर नाग रैवतो हो । वीरो नाम चडकौसिक 
हो। महावीर ने इण रस्ता सू जावतां देख एक गवाह्िये हाको 
पाड़'र कयो--महात्माजी ! इण रस्ते मती जाओो। अठीने भयडूर 
काछो नाग रेवे है। वो दृष्टिविष सरप है । वीक देखतां पाण मिनख 
अर जिनावर मर जावे । श्रो हरियौ-भरियो वनखंड इणीज सरप 
री विष हस्टि सू उजड़ग्यो है। पणु महावीर पर ई बात रो कांई 
अ्रसर नी पड़ियो। वांन नी तो जिनगाणी री चावना ही श्रर ती 
मौत रो डर। वी तो चण्ड नै प्रतित्रोध देशी चावता हा। इण कारण 
लोगां रे विरोध करवा पर भी वां आपणी गैल नी बदली। वै 
उगीज रस्ते गया ब्रर जार सरप री बांवी माथे ध्यान मगन 
हुयग्या । 


वांवी माथे उभियौडा मिनख ने देख त्ण्डकोसिक भझागबबूलो 
हुयग्यो । वी खूब जोरां सू' फुफकार करी भ्रर किरोध में श्राय महावीर 
रे चरण ते डस लियो। पण महावीर इण सू' तनिक भीती 
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घबराया । वी आ्रापण ध्यान में बराबर लीनरया | महावीर री ग्रा 
हिम्मत भ्रर मजबूती देख सांप भी कई दफा वांने 'डस्तियो पण 
महावीर तो उणीज भांत अश्रडोल, भ्रकम्प ऊभा रहा। महावीर 
री झा ग्रसाधारण वीरता देख सरप रो विश्वास डोलग्यो। वीरे 
डसशणा री ताकत नष्ट हुयगी । 


सरप नै यू लाचार देख महावीर सांत भाव सू' कयो--सरप- 
राज ! जाग, आपणो किरोध नै सांत कर। इण किरोध रे कारण 
ईज थनै सरप री जू रा मिली है। अब थ्‌ आपरो मन में प्रम प्र 
मित्रता रा भाव ला । जे मन में शुद्धि नी लावेला तो थारी ग्रातमा 
यूईज श्रंधारा में भटकती रेवेली । 


सहावीर रा इमरत वचत सुण'र चण्डकौसिक रो किरोध 
साँत व्हैग्यो । वो टकटकी लगा'र महावीर कांनी देखतो रहो । भबे 
वीने ज्ञान रो प्रकास मिलग्यो हो । बीने भ्रापणा कियोडा खोटा करम 
एक-एक कर याद श्रावण लाग्या। झ्रातमगलानि भ्रर पछताबो 
करता थकां उणरो हिरदय पत्टग्यो । उणरी द्रष्टि रो सगछो जहर 
इमरत में बदलग्यो | महावीर रै डसियोड़ चरणां री ठोड़ सू' खून 
री जगां दूध री धारा बेवरश लागी। महावीर रे समभाव अर 
वत्सलता सू' सारो वाताव रण प्रे ममय बशणग्यो । 


चण्डकौसिक नाग रो उद्धार कर महावीर उत्तर वाचाला 
मांय पधारिया। अ्रठे नागसेन रे घरे पन्द्रह दिन रै उपवास रो 
पारणो कियो | वठासू' महावीर श्वेताम्बिका नगरी पधारिया। 
अरठे राजा परदेसी आपरा दरसण कर घणा प्रभावित हुया भर 
पक्का भगत बणग्या । 


ताव किनारे लागी $ 
महावीर श्वेताम्बिका नगरी सू" सुरभिपुर कांनी विहार 
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क्ियो । वीच गंगा नदी पड़ती ही । महावीर नदी पार करण खातर 
नाविक री झाग्या लेय नाव में बेठिया । नाव में घणाई मिनख बैठा 
हा | नदी रो पाट घंणो चोड़ो हो | देखतां-देखतां भयंकर श्रांधी 
अर तूफान चालवा लागो । नाव डगमगावा लागी। नाव में वैठया 
लोग डर ग्या । वे रोवा-चिल्लाबा लाग्या पण महावीर तो श्रापरो 
ध्यान में मगन हा । वाने मौत रो डर कोनो हो । ग्राखर उणांरी 
साधना रे परताप सू आंधी प्र तुफान थमग्यों प्रर नाव किनारे 
लागी | 


बम चक्रवर्ती : 

प्रमण महावीर गया रे किनारे रा रेतीला मारग सू हो'र 
स्वृशाक सन्निवेस पधारुया । अठे श्रा'र श्राप ध्यान में लीन हुयग्या | 
इण गाँव में पुष्प नाम रो एक जोतसी हो । वीं रेत में मडयोडा 
महावीर रा चरण चिह्न देख्य | वी आपरे ज्ञान सू' सोच्यों के श्र 
चरण-चिक्न किणी चक्रवर्ती सम्राट रा है। म्हने लखावे के कोई 
सम्राट मुस्तीवत में पड़ग्यो है। वो अवार उरवांण पगा ई रेतीला 
मेंद्रान सू हुयर गयो है श्र एकलोई दीसे। ई समे महू जायर 
बीकी मदद करू तो सायद उरण री किरया सू म्हारी गरीबी मिट 
जावे । आर सोच'र पगां रा निसाण-निम्ताण वो जोतसी प्रभु रै पास 
पोच्यों । वे जाय वी देख्यो के एक महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन 
ऊभो है। वी ध्यान सू' देख्यौ तो वी ने श्रमणा रे सरीर पर चक्रवर्ती 
रा सं सेनाणा नजर आया। वो अ्चम्भा में पड़ग्यो श्रर सोचणा 
लाग्यो क॑ चक्रवर्ती रा सैनाण ग्राछो पुरस भी कदंई भिक्षु हो सके 
प्र दर-दर, जंगछ-जगकछ मारो-मारो फिर? महने तो लागे के 
सास्त्र सव झूठा है, आने गंगा में फेक देशा चाइजे। इनरा में एक 
दिव्य ध्वनि वीक॑ कानां में पड़ी पडित ! सास्त्रां ने असरधा रै भाव 
सू' मत देख । श्रमणा महावीर साधारण चक्रवर्ती नी हो'र धरम 
चक्रवर्ती है । श्र वड़ा-बड़ा सम्रार्टा रा भी सम्राट है। भ्राखा जगत 


डरे 
रा पुजनीक है। 


दिव्य वाणी सुणर पुष्य रा भ्रत्तचेक्षु खुलग्या । बींरो माथों 
सरधा भ्रर विनय भाव सू' प्रभु रे चरणां मे भुकर4ा । 


गोसालक रो प्रसंग ६ 


विहार करतां-करतां चौमासौ करण खातर महावीर नाहत्दा 
तगर पधारिया । वी एक तनन्‍्तुवाय साक्त (जुलाहै री दुकान या 
कारखानो) में ठहरिया । भ्रठे मंखलीपुत्र गोसाक्कक नाम रो एक 
तापसा पैना सू ईज ठहरियोड़ो हो । गोसाक्क घणो मु ह फट, जीम 
रो चघटोरो भर रगड़ालू सभाव रो हो। बो ईर््यावश भगवान री 
कथोड़ी बातां ने झूठी पटकणो चावतो हो । एकदा गोसाक्कक भगवान 
ने पूछयो-है तपस्वी ! आज महुने भिक्षा में काई-कांई चीजां मिलेला। 
महावीर सहज भाव सू' कयो-कौदू रो बासी भात, खाटी छा अर 
खोटो रीपियो । 


महावीर री वाणी ने कूडी साबत करण खातर गोसाक्रक 
बड़ा-बड़ा सेठां रे घरे भिक्षा सार गयो, पण वीं ने खाली हाथ 
श्रावशो पड़यो । भ्राखर में एक लुहार रे घरे वीने कौदू रो बासी 
भात, खाटी छाछ भ्वर खोटो रीपियो मिल्यो। प्रभु रा वचन सांचा 
जाण गोसाछक नियतिवाद रो समर्थक बरणग्यो भ्रर महावीर रै तप 
त्याग सू' घरो प्रभावित हुयो । 


महावीर चौमासी पूरो कर नाहन्दा सू' कोल्लाग सल्निवेस 
पधारिया । गोसाक॒क उस समे भिक्षा खातर बाहर गयौड़ो हो। 
भिक्षा लेयनै पाछी श्रायो तो तंतुवायस छ में महावीर नै नी देख वो 
घरणो दुखी हुयो अर भ्रापणा कपड़ा, कु डिका, जिसी चीजां ब्राह्मणा- 
मैं देय'र माथो मु डवाय खुद भगवान री खोज मे तिकक्क पड़यो। 
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जावतां-जावतां कोल्लाग सन्रिवेस में ध्यानस्वथ महावीर रा दरसणा 
करिया | वठ बहुल ब्राहाण रै दान री महिमा सुणी तो वी को 
दिल महात्रीर रे प्रति सरधा सू' भरगयो। वो सोचण लाग्यों प्रो 

हावीर रं तप भर साधना रो फछ है । वी हाथ जोड़ महावीर सू" 
पदना नमस्कार करी अर कयो-शभ्राज सू' आप म्हारा धरम गर हो 
अर रहे आप रो चेलो | 


तीजो बरस : 


कोल्लाग सन्निवेस, सुवर्शखछ, वामग॒गांव होता हुया महावीर 
चपा नगरी पधारिया। अ्र्ठ चौमासे भाय दो-दो मास री कठोर 
तपस्या करता हुया महावीर आपणी ध्याव साधना में लीन रैया । 
चौथो बरस : 

गांव-गांव विहार करता हुया भहावीर चौराक सद्निवेस 
प्धारिया । उणां दिता उठे चोरां रो घणो डर हो। पैरेदार रात- 
दिन पैरो देवता हा । महावोर ने देख पैरेदाराँ वांको परिचय पूछग्रो 
पण महावीर मौन हुवरा सू' काई नी घोल्या | इण कारण पैरेदारां 
ने संक्रा हुई। वी वांते चोर श्र भेद समझ घणी तकलीफां दीवी। 
श्रा वात उत्पल निभितज्ञ री वैनां सोमा प्र जयन्ती नै मालम पड़ी 
तो वी परेदारां कने गई अर उशानै महावीर री सांचो श्रोखाण 
कराई। महावीर ने ऊँचो महात्मा जाण'र पैरेदारां ग्राणणी गलती 
पर घणो पछुतावो करियो पर महावीर सू' माफी मांगी । 


चौराक सल्निवेस सू' महावोर पृष्ठचंपा पधारिया श्र श्रो 
चौमासो अरठेई पूरो करियो । ई' काछ मे महावीर चार महिना री 
लम्बी तपस्था कीवी | 


पांचमो बरस: 
पृष्ठचंपा सू विहार कर भ्रमण महावीर कयंगछा होता हुया 
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सावत्यी नगरी परधारिया । अरठे तगर रे बारे कड़कड़ाती सर्दी री 
प्रबा कियां विगर रात भर ध्यान में लीन रह्या | सावत्थी स्‌' 
विहार कर महावीर हेछ॒दुग पधारिया । भ्रठे एक रूख हेठे महावीर 
ध्यान मर्न हुया | सरदी सू' बचवा खातर मारग चालणिया लोगां 
बढे श्राग जलाई भ्रर परभात व्हैता पांरा बिगर भ्राग बुभायांई वे 
श्रागे॑ रवाना «्हैग्या । हवा रै भोखे सू सूखा घास फूस बढ्ग्या। 
भ्राग बछती-बढछती महावीर रे कने ग्रायगी जिसू' बांका पग दाभग्या 
पण फैरू भी महावीर घ्यान सू' डिगिया कोनी । 
करम खफावण॒ खातर महावीर भनाये देसां मांय पणु विच- 

रण करियो । एकदा महावीर लाढ देस कांती श्राया । वठे उणानै 
भांत-भांत रा उपसर्ग (कष्ट) मिल्या । रैवण ने ठीक जग्यां नी मिली । 
खाबर नै लूखो-सूखो भोजन भी मृश्किलां सू' मिलियो «। अज्ञानी 
लोग वां पर रेत फकता, गंडकड़ा पाछे दौड़ाय देवता, हथियारां सू 
सरीर पर वार करता पण महावीर सांत भाव सू' सगक्ा कष्ट 
सहन करता भर निद्ठ नव भाव सू' आपरो ध्यान में लीन रैवता । 

अनार देसां मांय विचरण करता-करता महावीर भ्रारय॑ देस री 
भहिला नगरी मांय पधारिया श्र भ्रठे चौमासों कियो | इण का 
में महावीर भांत-भांत रा आसना रे सागे ध्यान करता थकां चातु- 
मासिक तप री आराधना कीवी । 


छठो बरस : 

भद्दिला नगरी सू' कदछी समागम, जम्बूसंड, तंबाय सन्निवेस 
जिप्ता नगरां में विहार करता थकां प्रभु वैसाली नगर पधारिया भर 
बठा सू ग्रामक सब्तिवेस । बढे विभेलक यक्ष रै रैवण री ठौड़ महा- 
वीर ध्यान मगन हुया । यक्ष प्रभु रे ध्यान अर तपोमय जीवन सू 
घर प्रभावित हुयो |. 


ग्रामक सब्निवेस सू' प्रभु महावीर शालिशीषष नगर रैबा' रे 


४५ 


एक बगीचे में श्रायर ध्यान मगन हुया । माघ महिनो हो । सुतसान 
जंगल में ठंडी वरफीली हवा चाल री ही । उस समै कट पूतना नामरी 
देव कन्या रे मन में व्यान मगन महावीर नै देख प्रव जनम रो बैर 
जाग्यो । वीं महावीर रो ध्यान भंग करण खातर विकराह्त रूप 
धारण करियो | विखरियोड़ी जटावां मे वी वरफ जिसो ठंडो पाणी 
भरर महावीर रे उघाड़े सरीर माथे जोरदार वरसात कीवी । 


महावीर इण उपसर्ग सू तनिक भी विचलित नी हुया । कष्ट 
भर तकलीफां सृ' वांरी साधना रो तेज और निखरयी | वांरै 
धीरज अर हिम्मत रँ श्राग॑ कटपूतना रो बैर सांत हुयग्यो । वी प्रभु 
रं चरणा में सिर नवाय माफी मांगी । 


सातमो बरस : 


महावीर झो चौमासो आलंभिया नगरी में बितायो। श्रठ 
सू वी कडाग अर भद्दशा सन्तिवेस होता हुआ बहुमाल गांव पध्ा- 
रिया। अ्रठै शाला नाम री देवी महावीर ने घणा उपसर्ग दिया 
पण वी आपरो ध्यान सू' तनिक भी विचलित नी हुया । 
आरठमो बरस ६ 


भददणा सू' विहार कर महावीर लोहार्गला पधारिया। भ्रढे 
पडीसी राजावां मे आपसी भंगड़ा हा।ई कारण नगर मे प्रवेस 
करण पर पावंदी ही । विगर श्रो़ाण करियां क्रिणी ने नगर में 
प्रवेस नी दियो जावतो । 


महावीर सू' भी उखणारो परिचय पूछयो ! वांने मौन देख 
भ्रधिकारियां उणांने राजा जितसत्रु रै सामे हाजर किया । बढे 
निमितज्ञ उत्पल झ्ायोड़ो हो। बी राजा नै महावीर री श्रोकूखाण 
कराय दी। राजा महावीर रै तप-त्याग सू' घणो प्रभावित हुयो । 


डद 


वीं घर भ्रादर मान सू' महावीर ने नमन करियो। बठा सू विहार 
कर प्रभु राजगृह पधारिया | श्र चातुम ससिक तप कियो । 


नवमो बरस : 

राजगृह सू' विहार कर'र महावीर फैरू' अनाये देसां में विच- 
रिया । भ्रठारा लोग भ्रज्ञानी प्र निरदयी हा । वां महावीर ने घणी 
यातना दीवी । उगां रै उघाड़े सरीर पर भाला, लाठी, भाटा भादि 
सु वार करिया। महावीर लहूलुहान हुयग्या पण समता भाव सूः 
वां सें तकलीकां सहन करी । वांने ठहरण खातर भू'पड़ी तक नी 
मिली । वी रूखांरै हेठे ध्यान मगन रैय'र चौमासो पूरो करियो । 


दसमो बरस : 
गोसालुक रो रक्षा : 

प्रनाय॑ देसां सू' विहार कर महावीर कूरमगांव पधारिया। 
गोसाक्कक पण इण समै वांरे सागै हो। श्रठै गांव रै ब्रारै 
वैस्थायन नाम रो एक तापस सूरज रै सामै दीठ कर, दोस्यू 
हाथ ऊपर उठा'र आ्ातापना लेर॒यो हो,। उणारे लाम्बी-लाम्बी 
जटावां हरी | सूरज री गरमी सू' तप'र उणरी जटावां सू घणकरी 
जूवां हेठे गिर री ही। वो उणानें उठा'र उठार पाछी जटावां में 
राखरयौ हो | तापस री भा हरकत देख गोसाकक ऊरारे कने श्रायो 
श्र बोल्यो-अरे, तू कोई तापस है या जूवां रो घर ? तापस मौन- 
रयो । पण जद गोसाक्रक वार-बार भ्रा बात दोहराई तद तापस ते 
किरोध आयम्यो। वी गोसाक्कक ने भसम करण खातर आापता 
तपोबक्क सू' प्राप्त करयोड़ी तेजोलेश्या (आग बरसावण भ्ाढी 
लब्धि) उण पर फेंकी | गोसाककक इण सू' डर'र भाग्यो भ्र महावीर 
रे चरणां मांय छिपग्यो । वीं महावीर सू' भ्ररज करी-प्रभु [ म्हारी 
रक्षा करो, म्हनै बचाओ्रो । गोसाक्कक री करुण कातर पुकार सुख 
महावीर गोसाक्कक काँनी देखियो। महाबीर रे तप-त्याग अप 


ड्छ 


साधनामय जीवन रे प्रभाव सू' देखतापांण गोसाक्कक री जकून सांत 
हुयगी । 


क्रमगांव सू सिद्धा्थपुर होता हुया महावीर वैसाछी पधा- 
रिया अर नगर रै बारे ध्यान मगन हुया। श्राता-णाता लोग 
महबीर ने भूत-परेत समऋ'र घणी तकलीफा दीवी। महावीर से 
तक़लीफां सांत भाव सू' सहन करी। संयोग सू' राजा सिद्धार्थ रा 
दा मित्र संस अर भूषति उसा रास्ता सू' निकह्िया । वां महावीर 
ने ग्रोढ्ूख लिया । वां उपसर्ग देवणियां लोगां नै समझा'र बठा सू 
अछगा किया श्रर प्रभु रे चरणां में वन्दना करी । 


खेवट रो किरोध : 

बंसाद्दी धू' महावीर वारिजगाम कांनी भ्राया । रास्ते में गंडकी 
नदी पड़ती ही | नदी पार करण खातर प्रभु नाव में बैठिया । जद नाव 
क्ितार लागी, खेवट महावीर सू' किरायो मांग्यो, पण महावीर कांई 
देवता ? महावीर नै मौन देख खेवट ने घंणो क्रिरोध आयो। वी 
प्रभु ने खरीखोटी सुणाई भर तपती वाह्ू पर ले जाय वांने ऊना 
कर दिया। प्रभु महावीर वढे जाय ध्यानलीत हुयग्या । श्रचाणचक 
उठी ने राजा संख रो भारोज चित्र आझरायो » वो महावीर नै जाणतो 
हो। वीं खेवट नै पण महावीर री ओछखाण कराई। वाणिजगाम 
यू सावत्यी पधार'र प्रभु चौमासो पूरो करियो। 


गारमो बरस : 


महावीर सावत्यी सू' विहार करता-करता सानुलट्ठिय सन्नि- 
वेस पधारिया। अठै तपस्या कर'र ध्यान साधना मे लीत हुया। एक _ 
दा पारणु रै दिन भिक्षा खातर महावीर आनन्द गाथापति रे धरे 
गया। उस समै दासी वहुला बच्योड़ो बासी अन्न फेकण खातर बारे 
आई। बा'रे साधु ने ऊभो देख वीं पूछियो- महाराज ! थांते 


है. 2 


किए चीज री चावना है? महावीर दासी रे सार्मँ हाथ 
फैलाय दिया । दासी घणी भगति अर सरधा भाव सू' प्रभु नै बासी 
भोजन बैराय दियो । महावीर उशासू पारणो कियो। 


संगम रो उपसर्ग : 


सानुलट्ठिय सब्वविस सू' महावीर द्विढ़भूमि पधारिया। भ्रठे 
पैढाक् बाग रै पोलास नाम रे चेत्य में ध्यानलीन हुया । साधना 
काछरे इण दस बरसां में महावीर ने घणाई दूख देवरिया भ्रर 
सरधा राखणशिया लोग मिलिया । हरेक रै सागै वरणां रै मन में मैत्री 
भाव हो | वी नतहभेस सगक्वा री भलाई चावता । महावीर रे इश 
समभावी आचरण सू इन्द्र घणो प्रभावित हुयो । आपणी देवसभा 
में वीं प्रभु रे इस तपत्याग री घणी बड़ाई करी । 


महावीर री बडाई सुण सगक्वा देव राजी हुया परणु संगम 
ताम रो एक ईर्ष्यालु देव महावीर री बड़ाई सहन क्ोती कर सक्‍यो | 
वो किरोध में श्राय केवा लाग्यो-हाड़-मांस रो पुतलो कदे इंतरा 
गुणा आाक्ो नी हुय सके | हैँ अबार जा'र वींने आपरों साधना रे 
गैला सू' डिगाय देकला | भरा केय'र सगम जठे महावीर ध्यान में 
लीन ऊभा हा, बठे आयो | श्रा'र महावीर नै उपसर्ग देवणा सरु कर 
दिया । वी कुदरत रे सुहावशे सांत वातावरण ने डरावणो बणाय 
दियो । धूड भरी आधियां चालण लागी। चारू' कांवी डरावणी 
आवाजां श्रावण लागी। प्रभु रो सरीर माटी सू' भरग्यो। हिंसक 
जितावर वांने काटबा श्रर नोचबा लाग्या पर महावीर झापणी 
साधना सू कोती डिगिया। 


संगम महावीर री फैरू परीक्षा लेखों चावतो हो। वीं 
भ्राकस सू रूपाढछी अ्रपप्तरावां उतारी, वां रो संगीत भ्रर नाच 
करायो, भांत भांत रे फूलां री खूसब स' वातावरण नै सुगंधित 


१७. 


' जिनावरां री हत्या हुवे, एडौ व्याव म्हूं वी करूला। गू कैयर 
नेमिकुमार आपरो रथ तोरण सू पाछो मुड़वा लियो । 


भ्रव॑ तो नेमिकु वर मुनि घरम श्रगीकर करण रो निश्चेम 
कर लियो । आपरां कौमती गैरा-गासा उतार सारथि नै दे दिया 
प्रर खुद संयम मारग पर चालवा खातर पग वढा दिया । सब जणा 
वांसू व्याव करण खातर घणी विनती करी, पर धरमवीर तेमि- 
नाथ किणीरी बात कोनी मुणो । दीक्षा भ्र गीकार कर प्रभु गिरतार 
परवत री ऊंची चोटी पर जाय कठोर तपस्या करी । 


महाराज उम्रसेन री पुत्री राजुछ नै जद झा मालूम पड़ी के 
जिनावरां रो करुण ऋन्‍्दन सुरा अहिंसा रा पुजारी प्रभु नेमिनाथ 
त्तोरण पर श्राया थका पाछा मुड़ग्या, तो वा मन में संकल्प करयो 
: के महू अब किशी दूजा पुरुष रे सागे व्याव नी करूला । राजकू वर 
नेमि इज म्हारा पति है। वी राजसी सुखां ने छोड़ मुनि धरम 
प्रगीकार करर्‌या है तो म्हू' भी वर्णार मारग रो इज अनुसरण 
करूँला । पछे राजुक परा दीक्षा लेय मैं गिरनार परवत पर धोर 
त्पस्‍्था करी । 


केवक्तज्ञान पाम्या पहे प्रभु जगां-जगा विचरण कर अहिसा 
धरम रो उपदेस दियो अर गिरनार परवत सू तिर्वास पायी । 


यादवकुमार भ्ररिष्टनेमि विशिष्ट व्यक्तित्व रा धरणी हा । 
महाभारत, स्कन्दपुराण, श्रीमदभागवत जिसा पुराणा ग्रथा से 
इणांरो उल्लेख मिल । महाभारत रै शान्तिपवे' में प्रभु रा वियोड़ा 
उपदेसां रो वर्सान श्रावै । अरिष्टनेमि प्रभु राजा सगर ने उपदेश 
देतां कयौ के संसार में मुगति रो सुख इज सांचों सुख है। जो 
मितख घन दौलत भर विषय सुखां में रम्यौ रैवे बो भजशानी है, जो 
मिनख भ्रासक्ति सू' भ्रककयो है बोइज इण संसाव यें सुखी है । दरेक 


श्थ 


प्राणी भ्रकेलो जनम लेव, बड़ो हुवे अर संसार में सुख-दुख भोगर 
मौत री सरण लेवे । सांसारिक सुख-दुख पूरव जनम में करयोड़ा 
करमा रा फक्र है । 


तीर्थकर नेमिनाथ रो जनम हुयो जद याज्ञिक अर वैदिक 
संसक्षति रो प्रभाव बत्तो हो | बींके सामै श्रमण संस्कृति फीकी पड़गी 
ही । चारुकानी हिसा रो बोलबालो हो । बी समै लोगां ने भ्रहिसा 
धर्म रो उपदेश देय ने प्रभु श्रमण संस्क्ृति रो पाछो उत्थान करियो। 


कहो जावे के छप्पत दिनां री कठोर तपस्या रै उपरांत 
गिरनार पर्वत पर श्रासोज वदी एकम रै दिल प्रभु ने केवल ज्ञान 
हुयो । जैनागयां रै मुताबिक तीर्थंकर श्ररिष्टनेमि श्रीकृष्ण रा 
आध्यात्मिक गुरु हा। 'ज्ञाता धर्म कथा' में भगवान श्ररिष्टनेमि अर 
श्रीकृष्ण री आ्रापसी चर्चा रा घणाई वणन मिले; श्रीक्षष्ण अ्रिष्ट- 
नेमि सू' घणाई प्रश्न पूछया भर वां सबां रो ग्राछो समाधान पायो | 
कहथो जावे है क॑ क्ृष्णजीरी श्राठ्ू राणियां पुत्र अर परिवार रा 
घराई लोग भगवान श्ररिष्टनेमि सू' दीक्षा श्रगीकार करी ही। 
“यजुर्वेद' में स्पष्ट रूप सू श्ररिष्टनेमि रो वर्णन मिले । सौराष्ट्र भ्रर 
गुजरात में नेमिनाथ री शिक्षावां रो घरणो प्रचार र॒यौ | श्राज पण 


गिरनार, सच्चुजय भ्रर पालीताणा जैनियां रा सिद्ध क्षैत्र मानिया 
जावे । 


२३. पाएवेनाथ : 


तेइसवां तीर्थकर पाश्वेनाथ भगवान हुया। श्रापरो जनम 
वाराणसी में हुयो । श्रापरे पिता रो नाम राजा अश्वसेन भ्र माता 
रो वामादेवी हो श्रापरो गोत्र कश्यप हो भ्रर लांछण सरप है। 
इतिहासकारां रै भ्रनुतार भगवान पाश्व॑ ऐतिहासिक महापुरुष है। 
इणां रो जतम पौष वद दसभ रै दिन इंसा पूर्ण ८७७ में हुयो। 
कठोर तपत्या कर'र भर सम्मेदशिसखर सू' निर्वाण प्राप्त करियो। 


१६ 


भगवान पाण्वे रो व्यक्तित्व घणो श्रनोखों हो । श्राप टावर- 
पणां तू ई हल प्रतिज्ञ, स्वाभिमानों, शांत, दयालु, चिन्तनशील अर 
मेघावी हा। एकदा पंचानिनि तप करता हुया कमठ नामरे बड़े 
तपस्दी रँ चारूकानी बत्ती घूणीरी लाकड़ियां सू श्राप ताग- 
नागणी री रक्षा करी। इस घटना सू आपरे दिल में संसार सू' 
विरक्ति हुयगी अर श्राप आतमकल्याण खातर संन्यास ले लियो । 


धर्म साधना करवा में भगवान पाण्व चारित्रिक नैतिकता पर 
घण्यो बढ दियो । आप पंचारिन जिसा तपां में हुवण ग्राछी जीव हत्या 
कांनी लोगां रो ध्यान खिच्यो प्र कयो क॑ धर्म रो मूछ दया है। 
ग्राग जला्ंसू तो से भांत रा जीवां रो नास हुवे । जिण तप में 
जीवां रो नास हुव॑ वीं में धर्म कोनी । विना पाणी री नदी री भांत 
दया शून्य वरम भी बेकार है । जिण भांत तोर्थकर नेमिनाथ पशु- 
हत्या रो बहिप्कार करियो उणीज भांत भगवान पाएव घमम र॑ नाम 
पर हुव॒ण श्राद्वी जीव हिसा रे विरुद्ध श्रावाज उठाई | 


प्रभु पाश्वे आपरसो युग मे फैल्योड़ी कुरीतियाँ ने देख अहिसा, 
सत्य, प्रस्तेय अर अपरियग्रह या चार ज्रता रो उपदेश दियो, जो 
चातुर्याम धर्म रे नाम सू प्रसिद्ध है। प्रभु रै ग्राध्यात्मिक अर नैतिक 
विचारां सू प्रभावित होयर वेदिक परम्परा रो एक प्रभावशाली 
दल याज्षिक हिसा रो विरोधी वण्ग्यो हो | इस भांत दो विरोधी 
विचारधारा रो संगम इस काछ में हुयो | आचार अर विचार में 
जितरा वक्ता परिवर्तन इण काक् में हुया, उत्तरा किणीं युग में नीं 
हुया । इरीज कारण जन तीर्थकरां में पाश्वंताथ सबसू घणा 
लोकप्रिय है। भारतवर्ष रै जुदा-जुदा भागां में जितरा, मिदर, 
मृर्तियां, तीर्थस्थान इसां रे नाम रा मिक्र उतरा दूजा तीथ्थकरां 
रानीं मिले | गजपुर रे नरेश स्वयंभू, कृशस्थपुर रे राजा रविकीति, 
तेरापुर रे स्वामी करकंडु जिसा केई बढ़ा-बड़ा राजा भ्रणांरा 


द्‌छ 


परम भगत भर अनुयायी हा । उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 
प्रांप्रप्रदेश ताई पाश्वंताथ रो घरों प्रभाव हो । 


पाशवनाथ अर महावीर रे समे में लगभग ढाई सौ बरसा 
शे भ्रांतरो है। इश बीच पाश्व रा उपदेश श्रर वांकी भ्रमण 
परम्परा श्रविच्छित्न रूप सू' चालती रैयी । महावीर रो मातृकृूत 
भर पितृकुल पाश्व॑ परम्परा रोइज भ्रनुयायी हो । केवललज्ञान प्राप्त 
करिया पाछे महावीर जद उपदेश देवण लाग्या, तद पाश्वेनाथ 
परम्परा रा मुनि केशि श्रमण मौजूद हा । 


२४. महावीर *: 


चौवीसवां तीर्थ कर भगवान महावीर हुया । इणां रो लांछण 
सिंह है। महावीर तीर्थ कर परम्परा रा श्राखरी तीथथ कर है। वीर, 
श्रतिवीर सस्मति, वर्धमात श्रादि अनेक नामां सू' श्राप याद करिया 
जावे। भगवान महावीर रो जनम श्राज सू' २५७३ बरतसां पैली 
इणीज भारत भूमि पै हुयो। आगे रा श्रध्यायाँ में महावीर रे 
जीवरा झर शिक्षवां री श्रोछिखारा है । 


४ | सहावोर रे जनसकाल री स्थिति 


जिण समे भगवान महावीर रो जनम हुयो उण सम देस भर 
समाज रो हालत घणों सराब ही । धरम रे नाम पर चारुकांती 
टोंग भर पंख रो बोलबालो हो । यज्ञ में घी, सेत जिसी चीजां 
ने छाडर जीवता मिनख ग्रर जिनावरा री बक्ति दी जावती। 
श्रम संस्कृति मे मानता झाछा लोग जीव हिसा रो विरोध करता 
तो लोग कंवता के भगवान जिनावर्ग ने बन में बक्ति देवण खातर 
इज बगाया है, यज्ञ में जिनावर्स री बह्ति देवर सू' पाप कोनी लागे, 
प्रा द्विमा कोनी । 


उगा समै मत्र-तंत्रा भे लोगा रो घणो विसवास हो। वी 
प्रातमशुद्धि मे धर्म नी मान'र सिनानश्रादि वाहरी सरीर री 
सफाई ने इज घग्ो महत्त्व देता 2 कैवता के सरीर ने कष्ट देखे 
यू इज मुगति मिले । कई नप्स्वी पंचारित तप करता हा। वी 
श्राप ग्रामण रे चारू वानी श्राग जकार ऊपरसू सूरज री तेज 
गरमी मह॒ण करता । घराखरा तपस्वी नुक्कोली सुइयां पर सुवता 
श्र वीयू' होण झ्ाछ्ी शारीरिक पीडा ने मुगति रो साधन मानता | 

चारु कानी ब्राह्मण लोगा रो वर्चस्व हो । लोग वाने भगवान 
दाई' उत्तम समभता हा, भरत वे कित्ताइ दुराचार अर पाप करता । 
भगवान पाश्वनाथ तप, संयम अभ्रर अश्रहिसा री जा पवित्र धारा 
बढ़ाई वा २५० वरसां पछे सूखण लागी। भगवान महावीर जद 
साधना रै क्षेत्र में पधारिया तद समाज में एक नी अनेक विषमतावां 
फंन्योडी ही । 

समाज मे घरम स्‌ वत्तो धन रो महत्त्व हो। घनवान गरीबों 
ने जिवावरां जियां खरीद'र उग्ांन भ्रापणा दास बणाय लैवता | 


बे२ 


मालिकां नै दास बणायोड़ा लोगां ने कड़ी सजा देवण रो पूरो 
अधिकार हो | अमीर लोग खुद ने बढ़ा ऊंचा श्रादमी समझर 
गरीब मिनखां पर घणा अत्याचार करता हा । जात पांत रो भावना 
रो बोलबालो हो । मिनखर री पूजा गरुणां सू नी हो'र जाति, धन, 
प्र दण्डशक्ति सू हुवती । 


सेवा करणिया सृद्र लोगां रे प्रति ऊंची तवका रे लोगां रो 
रवैयो घणो खराब हो। वां ने पढ़ण-लिखण रो अधिकार नी हो भर 
ती धरम रा बोल सुणवा रो सूद्र लोग जद कदेइ धरम (वेद) रा 
बोल सुण लैवता तो वरणां रे कानां में ऊतौ-ऊतौ सीसो भरबा रो 
रिवाज हो भ्रर जद कोई धरम रा बोल बोल लैवता तो वांरी जवान 
काट ली जावती । ऊंचा तबका रा लोग नीचा लोगां ने कैंवता के 
थां खोटा करम करने आया हो जि खातर थां ने श्रो फछ भुगतणो 
पड़र॒यौ है। बिचारा सूद्र लोग विवस भाव सू से तकलीफां सहन 
करता । 


स्त्री जाति री वीं वगत घणी बुरी हालत ही । बां ने धार्मिक 
पोथियां पढबा रो अधिकार नी हो । नारी सब भांत उपेक्षित भर 
भ्रधिकारहीन ही । बी रो मोल गाजर मूली सू' बत्तो नी हो। गायां 
भेसा दांई लुगायां चौराया पर ऊभी करंर बेची जांवती। बारी 
घर री लिछमी नीं होयर एक मात्र दासी ही । 


उर वगत री राजनीतिक हालत पणा घणी बोदी ही । सबक 
राजा कमजोर राजा सू जुद्ध करता अर उसणांरी सुन्दर स्त्रियां ने 
गुलाम बणार उणारो उपभोग अर शोषण करता । कासी, कोसल, 
वेसाली, कपिलवस्तु आ्रादि राज्यां में गणतन्त्र शासन व्यवस्था ही 
पर वा राज-काज रै काम ताई सीमित ही । साधारण जनता ने 
कोई लोकतत्त्रीय अधिकार नी मिल्यौड़ा हा । अंग, मगध, सिन्धु- 
सोवीर, झवंती आदि देसां में राजतन्त शासन पद्धति ही । अठा सा 


१रै 


लोग घामिक झूढ़ियां अर सामाजिक ग्रुलामी रो भावना सृ' दुखी 
हा। छोटी-छोटी वातां ने लै'र गणराज्यां में आपत्तरी लड़ाइयां 
हुवती । राजा-महाराजा री दाई सेठसाहुकार लोग पण दास- 
दासियां रो लम्बो-चौड़ो परिवार राखता हा । 


ऊपर लिख्योड़ी धामिक रूढ़ियां, अन्धविश्वास अर सामाजिक 
विसमता सू' मिनख घणा ऊबग्या हा | इणु विषम परिस्थितिया में 
जनसलै'र भगवान सहावीर भूल्या-भटक्या दुखी सिनखां नै सही 
रास्तो दिखायो । 


भू | जनम अर टाबरपरा 


भगवान महावीर रो जनम वैसाली गणातंत्र रै क्षत्रिय कुष्य- 

व में हुयी | आपरे पितारो नाम राजा सिद्धार्थ श्र माता रो 
नाम महाराणी जिसलादेवी हो । आप इश्ष्वाकुवंसीय काण्यप गोत्रीय 
क्षत्रिय हा | आपरा माइत झर मामा (चेटक) मगवान पाश्वेर्नाज 


है घरमसासन री परम्परा ने मानवातआाछा हा । 


सुभ सुपता 


जद भगवान महावीर माता त्रिसला रै गरसवास में आया 
वो त्रिसला चवदह दिव्य अर उत्तम सपना देखिया। सृपत्रा देख 
राणी ने घणो खुसी हुई। वीं रो रु-5 हरख श्र उमाव सू 
भरनयो । उरीज दगत वा उठर रांजा सिद्धार्थ कने गई। वां 
सुत्ती-खुसी पर सुपना री वाव चुणाई ' राजा सिद्धार्थ राणी 
रा सुपना सुण राजी हुया । दिन उनतांई राजजोंत्सी ने बुलार 
रिद्धाे राणी रे देल्योडा सुप्नां रो फक पूछियों। राजजोतसी 





तायो के इसां चुभ सू मालम व्है के राणी त्रिसलादेवी 
जागसाढ्ी पुत्र री शशुआ्यढी है। इशणांरँ जो पुत्र हुजैला 
पृ उवदह चुपता सा नास इस भांत है-- 
(१) हाथी (२) ब्कद (३) चार (स्रिह) (४) लिछतोी (५) फुल्ांसे 
महा (६) चन्दर्मा (७) चुरज (८) ब्वजा (६) कहूस (१०) पदम- 
उरोवर (११) क्षोर सागर (१२) विमान (६३) रतना रो ढेर (१४) 


निरघूस ब्राग । 
दिग्रम्बर परम्परा सोले सुपता माने । 


ध्ज] 


२१ 


वो वा तो तीर्थ कर बर्णला या चक्रवर्ती सम्राट | श्रो वाहक श्रापरों 
कुछ, वंस अर राज में से भांत री सुख समृद्धि में वढोतरी करसी ! 

सुपना रो फछ सुण राजा-राखणी समेत सगछो राज-परिवार 
हरखियो । महावीर गरम में आया जद सू ई राजा सिद्धार्थ रै खजाने 
मे बढ़ोतरी हुव॒ण लागी । चारुकांती सू' खुमी श्र उन्नति रा आछा 
समाचार आवरण लाग्या । त्रिसला अर सिद्धार्थ सोचियों के ओ सत्र 
पुण्य प्रताप गरभ मेंगझ्रायोड़े बालक रो इज है। जद बालक 
जनमेला, आपां वीरो नाम वर्धम।न राखांला । 


माता रे प्रति भगति : 


महावीर जद माता बत्रिसला रै गरभवास में हा, बारे मन में 
विचार गआ्रायो क॑ म्हारै हलण चलण यू माता नै कित्तौ कष्ट हुवे। 
जे कहूँ भ्रा हलश-चलरा री किरिया वन्द करदू तो माता ने घणो 
आराम मिलैला | आ सोच 'र महावीर गरभ में आपणो हिलंशो- 
इुलरो बंद कर दियो । वाकृक रो हालणो-चालणो बंद हुबतो देख 
माता त्रिसला घणी घबरायगी । वां नै लाग्यों के गरभ रो बाह्ृक्त 
बातो मांदो है या कोई बेजां हरकत होयगी है। वा दुखी हुय र 
भांत-भांत सू' विलाप करण लागी। राजा सिद्धार्थ राणी री व्यथा 
समकया। राजा-राणी रै ई' दुख सू' सगको राज परिवार उदास: 
हयर चिन्ता में डुवग्यो । ह॒ पर 

महावीर भरा हालत जाए'र आपण हलण-चलण री किरिया 
पाछ्छी सरु कर दी, तद जा'र राणी रै जीव में जीव भ्रायो । महावीर 
भन माय सोच्यो--स्हारै-कुछेक क्षणां रै वियोग सू मा ने कित्तौ 
दुख हुयो । जद महूँ संसार छोड'र दीक्षा लू गा तद मा रो कांई हाल 
हुवैलो, वां नै कित्ती पीड़ा हुवैली ? यू सोचता-सोचता मां रै भ्रति 
स्नेह भाव सू' भीग्योड़ा महावीर गरभवास में इज भरा प्तिजा करली 
के जठा ताई मां-बाप जीवता रेवेला मुख वर्णां री सेवा करू ला, 
इशारे आंल्यांसामै घरवार छोड'र संजम नी लेकला | '* 
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ईसा यू' ५९९ बरसा पैली चैत युद तैरस है दिन राणी 
त्रिसला एक रुपाकछ गुणवान पुत्र ते जतम दियो। पुत्र जतम रा 
समीचार सुण राजा भर प्रजा से घणा हरखिया। इण खुसी में राजा 
सिद्धार्थ जेछलाना रा सगछा कैदियाँ नै सजा में छूट दी । गरीवा नै 
खब दात-दक्षिणा दीवी । नगर रा मकान, गलियां, चौराया, भांत- 
भांत सू सजायाग्या । भांत भंतीला खेल तमासा अर नाच-गाणा 
हुया । जनम रो मोछंब घर हरख अर उमाव सू' मतायो गयी । 


वामकरण : 

भगवान महावीर रै जनम रै बारह दिन पछु राजां सिद्धार्थ 
एक बहोत बड़ो जीमण करियो । ई' मांय आपरो सगढा रिसतैदारां, 
मित्रां भ्रर जाति भादयां ने बुलाया। घरो भ्रादर मान सू' सगक्ा ने 
भोजन जिमायो प्र पछे एक बड़ी सभा बुलाई। सभा मांय सिद्धार्थ 
ब्रोलिया--जद सू' झ्रो बाछुक जिसलादेवी रै गरभ में ग्रायो वद सू 
धन, धान अर राजकोष में घणी बढोतरी हुईैं। ई खातर ईण 
भागसाक्ी पुत्र रो नाम वर्धभावत राखणों चाइजें। आयोडा से 
पावणापाई नै 'यथा नाम तथा गुण” होवण सू' ओ नाम घणों 
दाय झायो । 


परिवार : 


वर्धभान आपणौ माइतां री तीजी संतान हा। इणांरै 
नंदिवद्ध न ताम रो बड़ो भाई अर सुदर्शना नाम री एक बैन ही। 
वद्ध मात रा मामा चेटक जैसाली गणराज्य रा. प्रध्यक्ष हा। इां 
रे दस पुत्र श्र सात पुत्रियां ही। सबसू' बड़ा पुत्र तिहभद्र हा। 
वी वज्जीगण रा प्रधान सेनापति हा। इण भांत वर्धमाव रो 
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पारिवारिक रिश्तो अ'ग, मगध, अग॒ंती सू' ले'र तिन्धु-सौवीर देश 
रा घणा राजपरिवारां सू' जुड़ियोड़ो हो । 


वर्धभान सू' महावीर : 


बाक॒क वर्धभान रो पाछ॒ण-पोषण घणा ठाटवाट सृ' हुयौ । 
भ्रणा रै चारुकानी सुख-सुविधा भर श्रामोद-प्रमोद रा घणा साधन 
हा । महाराणी त्रिसला खुद आय हाथां सू' इणांरों लालण- 
पाठण करती ही | वर्धभान रो सरीर गठयोडों अर कान्ति सू 
दमकतो हो । इणा रै मुखमण्डछ पर घणो तेज हो। ज्यूज्यू' 
वाहक वर्धमान उमर में बधवा लागा त्यू-त्यू' धीरता, वीरता श्रय 
ज्ञान री गरिमा पण वधवा लागी। श्राप बुद्धिवछ, विनय भर 
विवेक सू' श्राप लोगां रा दिल जीत लिया | आंप कदेई किणी रा 
दिल कोनी दुखावता अर सदा सांत भांत सू' रैवता । 


वर्धभान जनम सूई अनन्त व रा धणी हा। एकदा शकेन्द्र 
आपराी देवसभा में वर्धभान री चरचा करतां कह्यौ के-राजकुबर 
वर्धमान बाक्क हुवता थकां भी घणो पराक्रमी श्र साहसी है । कोई 
मिनख, देवता अर राक्षस वीने नी तो हरा सके भर नी डरा सके। 
आठ वरतसां रै छोटे से बालक रे बढ अर पराक्रम री इतरी बडाई 
सुण'र एक देवता ने रोस आयग्यो । वो वर्धभान री परीक्षा लेश 
खातर त्य।र हुयौ । वो सांप रो रूप बणार जठे वर्धभात आपरो 
गोठीडा सागै रूख पर चढ़णा-उतरण रो खेल खेलरिया हा, बढठे 
पोच्यो श्र उजीज रूख सू लिपटग्यो । वर्धमान रा सगढा साथी सरप 
ने देख'र डरग्या । वे अठी-उठी भागवा लागा | सांप फण ऊंचार 
फुकाड़ा मारवा लाग्यो। वी झ्रापण गोठीड़ा ने केवण लाग्या-- 
डरपो मती, सान्त रैवो । महू अ्रवार ई ने पकड़ र छेटी छोड़ दूला। 
वी सर॒प ने पकड़बा खातर वीके नैड़े गया। सरप जोर सू' ऋषटो 
मारियो पण बहादुर वर्धमान वीने रस्सी दाई पकड़ र छैटी कांकड़ 
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में छोड श्राया । वर्धभान री बहादुरी ने देख सगढ़ा साथी भणा 
राजी हुया । | 


जद वर्धमान देव रै सरप रूप सू नीं डर्‌या तो देवता फैश' परीक्षा 
लेवण री सोची । वो बाकढ॒क रो सरूप बणाय ने वर्धमान री टोढो में 
झाय मिलथो । हार-जीत रै ई' खेल में हार॒योड़ो बाछ॒क जीत्योड़े बाढक 
नैआपर॑ कांवा पर बैठा'र ते करयोडी ठोड़ ताई लैजावतो | देव बालक 
टाबरां सागै खेलण लागो । खेल में वो हारग्यो | नियेम मुताबिक वीरी 
वर्धमान ने कांधा पर बेठावण री बारी आयी । देव वालक वर्धमान 
ते आ्रपण कांधा पर बैठा'र चालबा लाग्यो। चालतां-चालतां देव 
ताड़ जितरो ऊ चो-व्हैग्यो भौर विकराकछ रूप धारण कर*र वर्धमान 
मे डराबा-धमकाबा लाग्यो । देव रो डरावणो सरूप देख'र सें 
साथीड़ा डरग्या । पण आतमबद्धरा धणणी व्धभान तो वाममातरइ 
कोनी डर्‌या | वरणां छद्यवेषधारी देव री पीठ माथे एक मुक्‍्को 
मारी | मुक्की मारतांई वो हेठे बैठग्यो । | देव असल रूप में प्रगद 
हो र राजकु वर वर्घमान रै साहस अर बल री घणी बढ़ाई करी। 
श्राठ बरसां री उमर में श्रदभुत वीरता रै कारण इज वर्धमान 
महावीर नाम सू प्रसिद्ध हुया। 


चटसाल कांनी : 


 वर्धमांन जनम सू ई सति, श्रूति अर अवधिज्ञान रा घणी 
हा | एक दिन सुभ घड़ी देख माइतं वां ने पढ़वा खातर चटसाह् 
मोकलिया। वर्धमान्र माइतां रो कैणो मानणौं अर गुरु रो आदर 
करणो आपणो फरज समभता हा | वाँ कदे भी झापजौ ज्ञान रो 
दिखावो नी करियो। चटसाह में गरुजी रे सामै वर्धभान विनीत 
चेला री दाई बैठया । पैलड़े दिन गरुजी वां नै वरणमाछा,रो पैलो 
पाठ पढ़ायों । कुमार रै जनमजात ज्ञानी हुवणु री बात नीं माइत 
जाएता हा अर नी गरुजी । ४ 
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महावीर ने चटसाह जावता देख इन्ध तिक्ककधारी पंडित रो 
रूप वशा'र चटसाक् कांती श्रायो । पंडित रै सरीर सू ब्रह्म तेज 
टपक रुयो हो । इसो लखावतो के झो तो कोई मोटो ऋषि है । ऋषि 
प्रायर वर्धमान रैपगां पड़िया। वांसू सास्त्र श्रर व्याकरण रा 
घणखरा टेढ़ा-मेढा सवाल पूछिवा। वर्घमान तुरत-फुरत सगक्का 
जवाव श्राच्छी तरेऊ दे दिया। वर्धमान रोओ ज्ञान देख इन्द्र 
ग़रुजी ने कह्मो- श्रो वाढक घणो बुद्धिमान श्र अ्रवधिन्नान रो 
धारक है । ई ने साधारण ज्ञान देवण री जरूरत कोनी । झा सुण 
गरुजी समेत पूरी चटसाह् रा वाहक वर्धमान रे चरणां में भुकर्या । 
राजा सिद्धार्थ जद आा बात सुणी तो वी परा नेह यू' गलगछा ब्हैग्या । 


६ | विवाह प्रर वेराग 


वर्धमान बाक॒पणा सूई गंभीर प्रकृति रा हा। वां ने संसार 
रा राग-रंग चोखा नी लागता। दी ग्रापणी च्यारुमेर री राज- 
नीतिक, सामाजिक, धामिक समस्यावां रै चिन्तन में लीन रैवता। 
वी चित्तन में इत्ता गहरा डूब जावता के वां ने नी भूख लायती, नी 
तिस ! 


पिता सिद्धार्थ श्र माता त्रिसला वर्धमान रै इस गंभीर अर 
सांत सुभाव नै पछ्ूटणौ चादता हा। ई खातर वा वर्बमान-रो 
बव्याव कररा रो सोची । पर वर्धमान ब्याव करणो नीं चावता। 
वी तो संयम रे मारग पर वढणौ चावता हा । ई कारण ब्याव:रै 
प्रस्ताव नै दी वार-वार नामंजूर करता र॒या । वर्धभाव री विरक्ति 
देख एक दिन माता ज्िसला घणी दुखी हुई। मां ने दुखी देख 
वर्धमान ब्याव रो प्रस्ताव मंजूर कर लियो । समरगैर महात्तामन्त 
री बेटी जसोदा रे सागे वर्धमान रो व्याव हुयो । उसांर एक कत्या 
पण हुई जिरो नाम प्रियदर्शन हो। इंणरो व्याव जमालि तागे 
हुयो | सांसारिक मोह-माया में महावीर नीं उलस्या! दी 
जीवन नै काम, क्रोध अर विषय-वासना रे कीचड़ में कमक री ढाई 
सुद्ध अर पवित्र राखणो चावता हा ! 


भोग नीं योग : 


महावीर रै चारुकांनी घणखरी भोगनसामग्री विलरी पड 
ही । माइतां री ममता, भाई नत्दिवर्धन रो हेत, अर पत्नी अपोह 


। 


हज 





(-द्म्दर परम्परा मुजद महावीर ब्याव नीं करियो । 
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रो प्रेम नितहमेस वणा पर वरसतो हो, पण फैर भी महावीर रो 
मन उसखां में रम्यो कोनी । वरणां री आतमा बाहरी भौतिक सुखां 
में सुख रो अनुभव नी करती । वा तो जीवन रै सांचा सुखां री 
खोज में लाग्योड़ी ही । उरा समै मिनख आ्रापरा सुवारथ खातर 
वीजा प्राणियां नै तकलीफ देवता हा, धरम रे नाम पर घणखरा 
प्रघविसवास समाज मे फैल्योड़ा हा। चारूकांनी दुखी मानखा 
रो हाहाकार हो । महावीर रो हिरदय भा दसा देख पसीजग्यो | 
वां ओ निश्चय करियो के म्हने इण मायावी संसार सू' ऊपर 
उठसणो है, दुखी मिनखां रो दुख मिटावणों है। ई' दुख ने मेटण 
साहू झ्रातमवक् री जरूरत है श्र ओ प्रातमवक त्याग रे मारग 
ने अपरा।या विगर कोनी मिल सके । 


माता-पिता रो वियोग : 


जद महावीर श्रद्वाइस वरस रा हा, वां रा माता-पिता 
देवलोक हुया । वर्धमान ने आपसणां मां-बाप सू' घणों हेत हो। 
फैर भी वर्णां रोवणो-कछपणो नी करियो। वी आभ्राच्छी तरेऊ 
जाश॒ता हा के श्रो सरीर नासवान है। उणारो मरणो-मिट्णो 
वांक वासते कोई इचरज नी हो । 


माता-पिता रै देवलोक हुयां पछुँ महावीर री गरभवास 
में करियोड़ी प्रतिज्ञा पूरी ब्हैग्यी ही । श्रवे वणा रै मन में दीक्षा 
लेवण री भावना जागी । वां आपणो बड़े भाई नंदिवर्धन रे 
सामे आपरो मन री वात राखी।. छोटे भाई रे संजम लेण री 
वात सुण एक'र तो नंदिवर्धन रो काछजों काप ग्यो। वी 
गछगढा होर वोल्या-माइता रै विजोग दुख ने हाल आपा 
भूल्या कोनी अर अब थां भी संजम लेय ने म्हने एकलो छोड़णों 
चावौ + भ्रो सम थांरे योग कांती बढ़ण रो कोनी, थोड़ा औरु दैरो ॥ 


सर 


भाई री बात मान'र महावीर दो वरस ताई श्रौर घर मे 
रवण रो तै करियौ। इण दो वरसां में महावीर भोग-विक्लास 
सृ अत्गा रैय'र आत्मचिन्तन करियो | 


दाता रे रूप में : 


संजम लैण रे एक वरस पैलां सू महावीर जरूरतमंद 
लोगां में आ्रापणी संपत्ति बांटणी सर करी। वी नितहमेस एक 
करोड़ श्राठ लाख सोना रा सिक्‍का दान में देवता। वी नी 
चावता के धन किशणी एक ठोड़ एकठो हुबतो रेवें। धन समाज 
री सम्पत्ति है। उशारो उपयोग समाज खातर हुवण में इज 
उण री साथ्थकता है। 


संजम दे पथ पर :' 


दो वरस पूरा हुयां पछे वर्धभान भाई नंदिवर्धन अर चाना 
सुपाएवं रे साम्है दीक्षा श्र गीकार करण रो प्रस्ताव राखियो । दोन्यू 
राजी-राजी वर्धमान ने प्रव॒ज्या श्रगीकार करण री श्राज्ञा दीवी | 
वर्धमान रे दीक्षा लेवण रा समीचार विजढ्ी री दांई सगछा काने 
फंलग्या | दीक्षा मोछब री घणी त्यारिया हुई । 


मिग्सर वद दसम रे दिन राजकुवर वर्धमान मेहलां सू 
चन्द्रप्रभा नाम री पाछकी में विराज र ज्ञानखण्ड बाग में गया । वा 
रे पाछे-पाछ्लै हजारां-लाखां लोग-लुगाई मगक गीत गावता 
चाल्या | इण मोछव ने देखबा खातर देवता भी धरती पर झाया। 
सुपाश्य भ्रर नंदिवर्शन भी राग हा। बड़ेरा वर्धमान ने श्रासीसां 
दीवी । 


वर्धभान पाकृकी सू उत्तर अशोकद्रक्ष रै नीचे गया । वठे वरणा 
गिरस्ती रा गाा उत्तार निग्रस्थ रो रूप धारण करियौ। प्रब 


डं६ 


यो पण हृद् संकल्प रा बसी महावीर रो ध्यान तिक भर भी नीं 
डिगियो । 


उपभर्गो रो क्रम ग्रागे बढ्तो ई रयौ। एक भखो तिरसो 
बटाऊ झायो । वो नूख मिटावण साझू खाणो वणावणो चावतो हो । 
ब्रीने कठइ चूल्ही निजर नी आयो । वी ध्यान में लीन ऊभा महा- 
गीर रा चर्णां स्‌' चून्‍्हा रो काम लेय'र खाणो वणा लियो। इण 


पीडा सू' भी महावीर रा ध्यान भंग कोनी हुयरो। एकइ 
पर्म्मों स| महावीर री साधना रो तेज श्रौरू 
नास भर'र दिन उरी वर्णा आगे कदम बढ़ाया । 
परा स्गम द्वाताई महावीर रो साथ कोनी छोडियो | उसां ने 
ग्रोह तकलीफा देवण खातर वो भी उणांर सागे-सागे चालियो । 


एकदा तोसलिगाव र॑ वाग में महावीर ध्यान मगन हा। उसणां 
ने ध्यान मगन देख संगम साधु रो भेस गगा'र गांव में चोरियां 
बरण से गयो । लोगां वी ने पक्ड[र मारियो-कूटियो । वो बोल्यो- 
म्हने मती मारो । म्ह तो म्हारे गुरु रे केवशा सू चोरी करी है। 
थां असली चोर ने पकडनों चावो तो वाग में जावो । वठे म्हारो गुरु 
व्यान रो सांग वगार ऊभो है। लोग वाग में जार प्रभु पर लक- 
डियां अर लाठिया स्‌ वार करिया, पण महावीर भ्रढौील वरण'र 
ध्यान में लीन रह्या । 


इशण भात सगम देव छह महिना ताई महावीर रे पाछे पडियौ 
रयो अर उपसर्ग देवतो रुयो। इण उपसर्गां मे महावीर नै अन्न- 
पाणी भी नी मिल्यो। संगम देख्यो के इतरा कष्टां सू' भी महावीर 
आपशणं ध्यान स्‌ अछगा नी हुया तो उजारी साधना सू प्रभावित रै 
हुय'र वा महावीर रै पगां पडियौ श्र वासू माफी मागी । महावीर रै 
मन में कष्ट देवग्िया संगम रे प्रति नी रोस हो ग्रर ती द्वेष । 


० 


०५ 


महावीर री इण क्षमा भावना ने देख संगम लाजां मरग्यो अर 
मन ही मन खुदरी प्रात्मा ने विवकारवा लाग्यो । 


कुलथ सू' पारणो : 

गांव-गांव विचरण करताँ हुया महावीर वेसाक्की पधारिया । 
चौमासो भरठइ पूरो करियो । पारणा रे दिन भिक्षा खातर महावीर 
पुरण सेठ रे घरां गया । द्वार पर महावीर ने ऊभा देख सेठ उसां 
री उपेक्षा करी भर दासी सू' कयो के बारे भिक्षु ऊभो है। वीने 
भिक्षा देय दे। दासी एक कुदछी भरर कुछथ भ्रभु ने दिया । 
महावीर उणा कुकथ सू' चातुर्मातिक तप रो पारणो कियो । 


बारमो बरस : 
चमरेन्द्र नें सरण : 


महावीर सुन्सुमारपुर वन खंड में भ्रसोक वृक्ष है हेठे ध्यान 
लीन हुया। एकदा चमरेन्द्र ( प्रमुर्कुमार्ं रो इन्द्र) श्रापण ज्ञान- 
वक्त सू देखियो कं-इणा संसार मे म्हारै सू धनवान अर वल़्वान 
कुण है। वी ने इन्द्र दिव्य भोग भोगतों निजर ग्रायो । भ्रो देख चमरेन्द्र 
ही किरोध बधग्यों। वी आपरो साथी असुरकुमारां ने पूछियो- 
ग्रो विवेकहीन घमण्डी देव कुण है? असुर कुमार बयी के भ्रो तो 
सौधमेंन्द्र देव है, श्र आपणो सू' बत्ती ताकतवर है । ईसू छेडछाड 
करणो आरपणी जान जोखम मे नाकरी है। 

चमरेन्‍्द्र अ्रसुरकुमारां री मजाक वणावत्ा बोलियो-था सब 
कायर हो, म्हूं किणी ने म्हारे माथा पर बैठयों देख नीं सक्‌ । 
प्रबार वीकी टांग पकड़'र वीं नै आपरो असर सू' काई देवलोक सूः 
हेठे पटक दूला । 


चमरेन्द्र रा रोस भरिया सवद सुण देवराज इन्द्र ने पण रोस 
प्रायग्यो । वां पिहासरा पर वैठ्या-बैद्या वज्ञ हाथ में लेयर 


२ 


चमरेन्‍्द्र रे दे मारियो। वदत्ञ आग उगलतो थको चमरेन्द्र कांनी 
ग्रावा लाग्यो । वीने देख अ्रसुरराज डरपग्यों । वो ध्यानस्थ भगवान 
रें कने जाय उरांरे पर्गा में पडियो अर कंवा लागो-भगवान म्हने 


शरण दो | 


देवराज इन्द्र ग्रवधि ज्ञान सू देखियो के चमरेन्द्र प्रभु महावीर 
रै चर्णां में पडियो है | कठं म्हारे छोड्योड़े इस बज सू' भगवान 
ने तकलीफ नी हुवे, श्रा सोच वो भगवान रे कने श्रायो श्रर बांस 
चार आंगछ दूरी म्‌' वज्ञ ने पाछो पकड लियो भगवान रे चरणां- 
सरणा में होवश सू देवराज इन्द्र चमरेन्द्र नै माफ करियो। 


कठोर ब्रभिग्रह : 
सुन्मुमारपुर, भोगपुर मन्दिग्राम, मेढ़िया ग्राम होता हुया प्रभु 
हावीर कोसाम्वी पधारिया , भ्रछे पोस वदी एकम रे दिन महावीर 
एक कठोर ग्रभिग्रह धारियो--छाजक रै कूण में उड़द रा वाकुृछा 
लियां देहरी रै वीचे कोई राजकुबरी दासी वणियोडी ऊभी हुवे । 
वीक॑ हाथां में हथक्रडियां भर पगां मांय वेड़ियां हुवे । माथो मू'डियोड़ो 
हुवे । श्राख्या मांय श्रास श्रर होठां पर मुकक हुवे । बीकी तेला 
(तीन दिन री भूखी) री तपस्या हुवे । भिक्षा रो समय बीतग्यो 
हुत्े। श्रंड़ी वगत इसी कवारी राजकन्या मरने भ्िक्षा देवेला तद म्हू' 
आहार करूला अर नी तो छह महिना ताई भूखो रेऊला | 


झा कठोर प्रतिज्ञा लेर महावीर नित हमेस भिक्षा खातर 
जावता । पर प्रभिग्रह पूरों नी हुवण् रै कारण विना काँई लियां 
पाछा श्राय जावता | लोग अ्रचभा मे हा के महावीर आहार कांती 
लेवे ? इणु नगर में इसी काँई कमी है, कांइ बुराई है, जिसू' भगवान 
बिना भ्रन्न-पाणी लियां पाछा-पाछा फिर जावे ? इसण भांत बिना 
ग्राह्र करियां पांच महिना अर पच्चीस दिन बीतग्या । अचाणचक 


भर 


_क दिन भिक्षा लेवश नै प्रभु धन्ना सेठ रे घर गया । बढठे राजकंवरी 
चन्दराबाका तीन दिन री भूखी-प्यासी छाजकं में उड़द रा बाकुछा 
लियां देहरी में ऊभी-ऊभी मुनिराज ने भ्राहार देवा री शुद्ध भावता 
भाय री ही (सेठाणी मूहठा ईरष्यावश चन्दन बाहा रा केस कतराय, 
हथकडियां भ्रर बेड़ियां पैराय, उसने भूवारै में बंद कर राखी ही ।) 
प्रभु महावीर नै भिक्षा खातर आवतां देख वा घणी राजी हुई । बीको 
रू-रू' खुमीऊ भरम्यो। भ्रमिग्रह री सगछी वातां मिल री ही। 
बस, एक बात री कमी ही। वीरी आॉँख्यां में आंसू नीं हा । भा 
कमी देख आयोड़ा महावीर बिना अन्न-पाणी लियां पाछा फिरग्या। 


प्रापण बारण झ्रायोड़ा महात्मा नै खाली हाथ जावता देख 
चन्दणा रो जीव उदास व्हैग्यों | वीरी खुसियां पर पाणी फिरम्यो | 
वा सोवण लागी- महू कितरी अभागरा हू | संसार-समुद्र सू 
तारबा आद्वा प्रभु म्हने मभधार में छोड'र चल्याग्या । इस मुसीबत 
में ताता-रिस्ता आाक्रा लोगा तो म्हनै बिसराय दीवी ही । महू तो 
प्रभु महावीर रे आासरे ईज दिन काट री हीं । महने तो पूरो भरोग्ो 
हो के प्रभु म्हारे हाथां सू' श्राहमर ले'र म्हारो उद्धार करैला । पर 
हाय ! इ९, खोटा गा में भगवान भी महने भुलाय दी। झा 
सोचतां-सोचतां बींकी आ्रांख्यां आसु भ्रां सु भीजगी । 


महावीर पाछे मुड र देखियो । चदन बाढा री आंख्यां में 
श्रांसू हा। महावीर ने भिक्षा खातर पाछा मुड़ता देख, वीरी उदासी 
मिट्॒यी । भ्रोठां पर मुछक झायगी । से बातां मिलती देख महावीर 
चन्दरणा बाह्ा रे हाथा सू' श्राह्दर लियो । इणरे सागे इ चन्दणा रो 
सकट टह्ग्यों । 


हे महावीर नारी जाति रो उद्धार करणो चावता हा । समाज 
में तारी ने इज्जत देवण खातरईज महावीर इसो कठोर प्रभिग्रह 
धारियो । प्रभु महावीर कयौ-पुरुष री भांत नारी ने भी साधता रे 


भरे 


मारग पर बढणु रो पूरो अधिकार है। चन्दणणा महावीर री पैली 
शिष्या भ्र साध्वी संघ री प्रमुख वणी । 


कानां में कीला : 


साधना काह रे तैरमां बरस रे सरुप्रात मे महावीर छम्मारि 
गांव रे बारे ध्यान मे ऊभा हा। सांके एक गवाह्ियों बढ्दां नै 
महावीर कने छोड'र किणी काम सू आझ्रापणो गांव गयो। पाछो 
प्राय जद वी प्रापणां वकछ॒दा ने जोया तो वी नी मिलया । गवाहिये 
महावीर सू पूछियो--म्हारा बंद कठे गया ? महावीर तो आतम- 
चिन्तन में लीन हा | वी की नी बोल्या | महावीर ने मौस देख गवा- 
छिये ने रीसत श्रायगी । वो बोल्यो-अ्रं ढोगी वावा | तू म्हारी बात 
सुणरयो है के नी ? कठं तू बहरो तो नो है ? पण महावीर कीं उत्तर 
नी दियो | गवाह्िय रो किरोब ओरू बढ़ग्यो । वीं कने पडियोड़ी 
तीखी सबद्ठाका उठा'र महावीर रे कानां में आरपार ठोक दीवी। 
इण सत्याका-छेदण सू महावीर ने घणणी वेदता हुईं। पण ईरण 
परीसह नै वी सांत भाव सू' सहन करतार्‌या । 

छम्मारि गांव सू' विहार कर'र महावीर मध्यम पावा पधा- 
रिया। श्रठासू भिक्षा खातर घुमता-घामत्ता सिद्धारथ नामक 
वणिक रे घरे आया | इण वगत सिद्धारथ रो मित्र खरक वैद्य पणु 
ग्रठे हो। प्रभु नै श्राया जाण खरक वैद्य वां नै वन्दना करी। वीं 
देख्यो के महावीर रो चेहरो श्रपार तैज सू चमकरयो है पर आंख्या 
में गहरी वेदना ऋलके। खरक भांपग्यो के भगवान रे सरीर मे 
सक्काका चुभ री है। आहार लेवती वगत वी भगवान रै सरीर नै 
देखियौ। वी नै कट ठा पड़गी के प्रभु रै कानां में किणी कीला 
ठोकिया है । 


दोन्यू मित्र प्रभु सू' रूकशण सार अरज करी पणु महावीर 
रुक्या कोनी । वी पाछा गांव रे बार जाय ध्यान में लीन हुयस्या । 


4.4 


सिद्धारथ भ्रर खरक दवा लेय महावीर जठे ध्यानमगन हा, बठे गया । 
बढ़े पोंच'र वां देख्यो के प्रसह्य वेदना हुयां पाण भी महावीर सात 
भाव सू ध्यान में लोन है! खरक संडासी स्‌ सक्वाका खेच'र बारे 
काढ़ी । सकाका रे सागे लोही री धारा बैवणु लागी । साधक जीवन 
री आ भाखरी वेदना ही । काना री सछाका बा'रँ निकलण स्‌' 
महावीर बाहरी दुखां सू ईज मुक्त नी हुया । अ्रबे वी साधना रे इत्तें 
ऊचे सिखर पर चढ़ग्या हा के वी सदा सवंदा खातर आ्रान्तरिक दुखा 
सू भी युक्त हुयग्या । 


महावीर री तपस्या : 


छद॒मस्थकाक रे साहू बारा वरसां रै लम्बे समय में 
महावीर तीन सौ उनचास दिनां इज आहार ग्रह करियो । बाकों 
रा दिनां में बिगर श्रश्न-पाणी लियां वी कठोर तपस्था करता र्‌॒या । 
महावीर री झ्ञा तपस्या सब तीर्थकरां सू' घणी कठोर अर बेसी ही । 
इणु री तालिका इण भांत है-- 


छह मासिक तप--१ (१५० दिलां रो) 
पांच दिन कम छह मासिक (१७४ दिनां रो) 
तप-२ 


चातुर्मासिक तप--६ (१२० दिनां रो एक तप) 
तीन मासिक तप--२ (६० दिनां रो एक तप) 
साधे द्विमासिक तप--२ (७५ दिनां रो एक तप) 
द्विमासिक तप--६ (६० दिनां रो एक तप) 
साध मासिक तप--२ (४४ दिनां रो एक तप) 
मासिक तप-१२ (३० दिनां रो एक तप) 
पाक्षिक तप--७२ (१४ दिनां रो एक तप) 
भद्ग प्रतिमा-१२ (२ दिनां रो एक तप) 
महाभद्ग प्रतिमा-- १ (४ दिनां रो एक तप) 


यव्वतोभद्र प्रतिमा--१ (१० दिनां रो एक तप ) 
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सोलह दिनां रो तप--१ 
अष्टम भक्त तप-- १२ (३० दिनां रो एक तप) 
पष्ट भक्त तप--२२६ (२ दिनां रो एक तप) 


इणरे ग्रलावा महावीर दस्तम भक्त (चार दिन रो उपवास) 
ग्रादि घणी तपस्यावां कीवी । वां री तपस्या निरजक्क (बिगर जछ 
री) हुवती, श्वर घ्यान साधना री उणमें खासियत रंबती । 
मूल्यांकन : 

भगवान महावीर रे साधना रो श्रो लम्बो समय वां री भ्रग्नि 
परीक्षा रो कठोर प्मय हो । साढ़ा वारा बरसां में वांकी सहनशक्ति, 
समता, अहिसा, करुणा श्रर ध्यानलीनता री अंड़ी कठोर परीक्षावां 
हुई क॑ वां री कल्पना सू' इज सन थर-थर कांपबा लाग जावे। 
साधक जीवन में महावीर ने जे उपसर्ग मिलिया वी एक तरफो हा । 
महावीर उणां रो कांई प्रतिकार नी कियो । यू तो किरोध सू' किरोध 
री पर अहड्भार सू अहुड्डार री टक्कर हुवे, पण श्रमण महाबीर तो 
सब विकारां सू' अगा हा, मुक्त हा । वां किरोध ने क्षमा सू झर 

श्रहद्भा र ने समभाव सू' जीतियो । 


८ | केवलीचर्या 


केवलज्ञान | 


महावीर री साधना रे तैरमे बरस रो सातवों महीनो हो। 
वैसाख सुद दसमी रो चौथो पहर | महावीर जभिय ग्राम रे बारे 
ऋजुबालुका नदी रै किनारे स्थामाक नाम रे ग्राथापतति रे खेत में 
सात रुख रे हेटे ध्यानमगन हा । बांक दो दिनां रो निजकू उपवास 
हो । इणीज ध्यान सुद्रा में भगवान ने केह्वज्ञान री प्राप्ति हुयी। 
अबे वी प्रत्यक्ष ज्ञानी बणग्या | सगका लोक रे जीवां-भ्रजीवा रो 
सब पर्याया ने देखबा भ्रर जाणबा री खमता वांमें श्रायगी । 


महावीर री केवल्ज्ञान सू' पैलां री साधना आतमकल्याण 
री साधना ही । श्रबे लोककल्थाण री भावना वाँक मन में प्राई। 
भ्रबार तांई प्रातमदरसरा खातर वी मून राख'र सूनी ठोड मे 
ध्यान भ्रर तप करता हा । अबे वाने कठोर साधना रो फक मिलग्यो 
हो । वांने श्रातम साक्षात्कार हुयग्यो । भ्रबे वी जातपात रो भेदभाव 
मेट'र वासना अर दासता री बेडिया सू' मिनखां ने मुक्त कर'र 
श्राजादी रो वातावरण देणों चावता हा। महावीर री अनन्त 
करुणा अर भाईचारा री भावना वांने संसार रो कल्याण करण री 
प्रेरणा देय री ही । 


ग्यारह गणधर 
केवकज्ञान पाम्या पछे महावीर मध्यम पावा पधारिया । 
श्रठे श्रायें सोमिल एक बहुत बड़ो यज्ञ रचियो। बड़ा-बड़ा पंडित यज्ञ में 


पर 


'ग्राथोड़ा हा। यज्ञ रो से काम इन्द्रभूति जिसा वेदान्त पडित रे हाथां 
में हो । 


वेसाख सुदी ग्यारस रो मंग्छ्त परभात हो । देवता 


एक बड़े समवसरण (सभागृह) री रचना करी ॥! 
उण समवस्तरण में भगवान जनता ने उपदेश देणो सर करियो। 
वांरी श्रमरत वाणी घुण से जग हरख अर उमाव सू भरू्या। 
महावीर री वाणी धुणवा खातर आराकास मारग सू' देवगण भी 
आया हा । झा देख इन्द्रमूति गौतम ने श्रापणी विद्वता पर आंच 
श्रावती सी लागी । महावीर ने उणीज नगरी मे श्राया जाण वा 
प्रभु रे अलौकिक ज्ञान री परख करवा अर सास्त्र ज्ञान में वांने 
हरावण रै भाव सू' उण समवसरण में ब्राया। वारे सागे पांच सो 


चेला अर बीजा पद्ित पण हा । 


इन्द्रभूति गौतम जिण समय समवसरण में पहुंचिया, वारे 
मन में महावीर यू बदछों लेवण री भावना उमड री ही। वां उठे 
पौंच'र महावीर कांनो देखियो । वांने लागौ क॑ महावीर री आंख्या 
सू प्रेम अ्रर मित्रता री अ्रमरत वरखा बेयरी है। 


इन्द्रभूति ने श्रावता देख महावीर वोलिया-गौतम ! था 
आयश्या ! 

गौतम ने लाग्यो-महावीर री वाणी में प्र म, अपरायत भर 
मित्रता रो भाव है। वरि मन में उठी वर्दक्क री भावना सांत हुयगी । 
महावीर रे भू डा सू आपणो खुदरो नाम सुण गौतम ने घणों अचम्भो 
हुयो । वी सोचण लाग्या-म्हारी ज्ञान री चरचा सगछी जगां है, ई 
खातर महावीर म्हारे नाम जाणता वेला । पण जठा तांई म्हारै 


१ दिगम्बर परम्परा मुजब भगवान महावीर री पैली देसना राजगृह 
रे विपुलाचछ पर सावण वदी एकम रै दिन हुई। 


प्र्ष 


मन में उठयोडा सवालां रा जवाब वी नी देला, बठा तांई म्हूँ भ्रणा 
ते सर्वज्ञ ती मानू ला। 


गौतम रे मन री आ भावना जाणश महावीर बोलिया-- 
श्रायुस्मान गौतम ! थांने आतमा रे अस्तित्व प्र संका है। थां सोच- 
र॒या हो के आतमा (जीव) नाम रो कोई तत्त्व है या नीं ? गौतम 
आातमा रो अस्तित्व है। वा आ श्रांख्यां सू' कोनी देखी जा सके। ग्रातमा 
इन्द्रिय ज्ञान सू परे ग्रनुभव री वस्तु है। महावीर केवता जायर्‌या 
हा-इच्द्रभूति ! तत्त्व ने तके सू' समझो, अनुभव स्‌ जाणों श्र 
हरदय सू बीने मंजूर करो । थां खुद विद्वान हो । थांने बत्तो केवण 
री जरूरत कोनी । 

महावीर रा प्रेम भरया सबद सुण इन्द्रभूति री से संकावां 
मिट्गी । वांरो अहंकार गग्यो । वी विनय भाव सू' कवर लाग्या- 
भगवन्‌ ! आज म्हारे भरम रा से आवरण दूर व्हैग्या । आप म्हने 
सांचो रास्तो बतावण आढ्ा हो। म्हूँ आज सू' आपने म्हारा गुरु 
मान हू । महने श्राप रे सरणा में राखो भर आ्रातम साक्षात्कार 
करण रो गैलो बतावो। ज्ञान रा प्यासा, सांच रा इच्छुक इन्द्रभूति 
महावीर रा शिष्य बर॒ग्या ' वांर सागरै वांरा पांच सौ चेला भी 
महावीर रे चरण में दीक्षा ग्रहण करी । 

इन्द्रभूति गौतम रै दीक्षित होण रा समीचार बिजली री 
दाईं सब ठौड़ फैन्ग्या | सोमिल रे यज्ञ में तहक॒को मचर्यों । वेदान्त 
पंडित भ्रग्निमृति झ्वर वायुभूति पण महावीर ने आपरो ज्ञानवक यू 
पराजित करण री भावना सूृ' भगवान रे कने आया, पणा नैड़े 
आवतां-प्रावतां वांरो प्रहंकार चुर-चूर व्हैग्यो । प्रभु महावीर सू भ्रापणी 
सकावां रो समाधान पार वे भो भगवान रा शिष्य बणग्या । शिष्य 
इण भाँत आये व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौयंपुत्र, भकम्पित, अचढा भ्रता, 
मेताय॑ अर प्रभास जिसा पंडित महावीर रे चरणां में दीक्षा लीवी । 
महावीर रा श्रे पैला ग्यारह शिष्य गणधघर कहीजे । 


६ 


धरम संघ री थरपणा : 

व्यम पावा री पैली घरम सभा मांय ईज इश्यारे बड़ा बडा 
विद्वान अर उणारा चार हजार चार सौ शिष्य, भगवान महावीर 
र॑ कने प्रत्रजित हुया। भा एक वडी इचरजकारी घटना ही | इण 
भांत भगवान महावीर रे उपदेयां सू प्रभावित हुयर कई राजा-महा- 
राजा, सेठ-साहुकार, श्रर वोजा घणाई लोग-लुगाई महावीर रा 
शिष्य बशिया। भगवान मिनखां ने श्र्‌त धर्म अर चारित्र धर्म री 
सीख देयर साधु, साध्वी अर श्रावक-श्राविका रूप चतुविध संघ री 
धरपणा करी । 


इंण व्यवस्था ने प्रभु दो भागां में बांठो । एक पूरो त्यागी वर्ग 
भर दूजो आंशिक त्यागी वर्ग । प्रो त्याग करणिया साधु श्र 
साध्वियाँ रो न्यारो-न्यारों सघ बणायो | इणीज भांत आंशिक त्या- 
गियां मांय भी श्रावक अर श्राविका रो न्यारो-न्यारो संघ कायम 
कियो। घरवार छोड़ 'र पांच महात्रताँ रा पाछ॒ण करणिया नरं-नारी 
श्रमण श्र श्रमणी कंवाया अर गृहस्थी में रेय'र बारा भराब्रतां रा 
पाछण करणिया नर-तारी श्रावक श्रर श्राविका रे रूप मे भगवान 
रै धर्म संघ में भेक्वा हुया । 

श्रमण संघ री शिक्षा-दीक्षा, व्यवस्था अर श्रनुशासन री 
देखभाक्त रो भार गण[घरां रे जिम्मे रहियो। श्रमणी संघ रो भार 
आर्या चंदरणा ने सू प्यो गयो । वा छत्तीस हजार साध्वियां री प्रमुख 


महावीर रै धर्म शासन में जाति, पद, अधिकार या उमर सू 
कोई साधु बड़ो नी मानीजतो । उण रे बड़प्पन रो कारण उण री 
साधना मानीजती । महावीर रे श्रमणा संच मे राजा, राजकुमार, 
ब्राह्मण, वाणिया, सूद्र, चांडाक्क आदि सगछी जातियां रा लोग भेका 
हा। संघ में सबरे सागे समता रो व्यवहार हो । जात-पांत सु' कोई 
ऊचो-तीचो नो मान्यो जावतो | 


६० 


प्रभु महावीर रै शासनकाक में मुनिगर स्वेच्छा सू' नियम, 
धरम री पाक॒णा करता हा | संघ “यवस्था में विनय, सरक्वता श्र 
समानता ही | से श्रमण गुरु री आजा अर अनुशासन में चालता 
हा | साधना री दृष्टि सू धरम संघ में तीन भांत रा श्रमण हा-- 


१ प्रत्येक बुद्ध :-भ्र श्रमण सरू सू ई संघ री मरजादा सू 
प्रक्गा रैय'र घरम साधना करता हा । 


२. स्थविरकल्पी :--श्रे श्रमण संघ री मरजादा अर अनुशासन 
मे रैयर साधना करता । 


३. जिनकल्पी :--श्रै श्रमण किणी खास साधना पद्धति ने 
अपरा'र संघ री मरजादा सू' अछगा रैयर तपस्या श्रादि 
करता । 


प्रत्येक बुद्ध अर जिनकलपी साधु स्वतंत्र रैवता। इरशां ने 
किणी रै अनुगासन री जरूरत तीं ही | स्थविरकल्पी साधुवां खातर 
धरम संघ मे नीचे मुजव सात पढदां री व्यवस्था ही :-- 


१. आचार्य--आचार विधि री सीख देख श्राह्ा १ 

२. उपाध्याय- श्र्‌ त-शास्त्र रो अ्रभ्यास कराण श्राक्ा । 

३. स्थविर-वय, दीक्षा भर श्र्‌ त-ज्ञान,में बत्ता जाणकार | 
४. प्रवर्तंक-श्राज्ञा, अनुशासन री प्रवृत्ति कराण श्राक्का । 

४. यणी--गणा री व्यवस्था करण आछा | 

६. गणशधर--गरण रो पूरो भार संभाछठणिया । 

७. गणावच्छेदक संघ री संगह-निग्नह व्यवस्था रा जाणकार। 


श्रे समका पदाधिकारी संघीय जीवरण में शिक्षा, साधना, 
प्राचार-मरजादा, सेवा, घ॒र्म प्रचार, विहार जिसी व्यवस्थावां ने 
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चम्भाक्तता | अनुणासन रै नाम पर किणीरी भावनावां ग्र स्वतंत्रता 
रो लोर वे नी हुव॒तो | सेशा करण आराक्ता या अ्राज्ञा रो पाकरण 
कररिया साथु यू नीं सोचता के म्हानै श्रों काम जबरन करण 
पहुरुण है। से श्रमण आत्मीय भाव सू' आपूगत्राप सेवा करता अर 
आना दा पालछ्ण करता । 

केवलीचर्या रो पैलो वरस - 

म संब री थधरपणा कर, महावीर राजगह रै गुणसील 
चत्य में आप साधु परवार समेत्र आय ठहरिया। आार्या 
चन्दनवाक्का अर न्यारह बड़ा-बड़ा विद्वान पंडितां रै श्रमण दीक्षा 
अगाोकार करण र॑ समांचारां यू लोगां में तहछको मचग्यो अर धर्म 
( प्रति वांरी आस्था जागी। महावीर रे पवारण री खबर सुण 
(जा श्रे णिक्र, आपणे राजपरिवार समेत प्रभु-दरसण करण ने 
श्राया । महावीर रा उपदेस सुण राजा श्रे शिक्त समकित लीवी अर 
राजकु वर अ्रभयकुमार श्रावक धर्म श्र गीकार करियो। 


मेब्रकु वर ने ग्रातमबोध : 

श्रेणिक पुत्र मेत्रकुवर पा भगवान्‌ महावीर र॑ दरसण 
खात्तर आया। महावीर रो उपदेस सुण मेघकुवर रो मन भोग सू 
याग कांनी मड़यो । वां ने आपणों जीवन सफकछ वरणावणा री कला 
प्रमुभू मिलगी। मेवकुबर भगवान महावीर रैं चरणां में वदना 
कर र वील्या -भगवन्‌ ! म्हारी सोई आतमा जागगी है। अ्रव॑ म्हू 
पण द्ाल्षा लेब ने साधना रेई मारग पर आगे बढ़णो चाऊं। 
प्रभु रहने दीक्षा देवो । 


मेबकुबर री भावना देख भगवान्‌ वोल्या-देवानुप्रिय | 
जिण मारग पर चालण में थारी आतमा नै सुख मिले, उस मारग 
पर बढ़णु मे जेज मत कर । 
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प्रभु महावीर री भ्राज्ञा पाय मेघकु वर माता-पिता कनै गया 
श्र वांके सामे श्रापणँ मत री (अमर बणण री) इच्छा परगट 
करी । पुत्र मेघ रा सबद सुण पिता श्रेणिक ग्रर मां धारिणी री 
श्राँस्थां भर आई । पर माता-पिता रो मोह मेघ नै साधना रे 
मारग पर बढ़ण सू' रोक नीं सक्‍यो। मेघ कु वर रै भमण बणण 
रो भ्रटक् निश्चय जाण माता धारिणी आपणी आखरी इच्छा 
परगट करतां बोली -बेटा ! महू थी राजसिहासण पर बैठयो 
देखशो चाऊ । थारै जिस्या लायक बेटा ने पाय म्हू' राजमाता रो 
गौरवशाली पद पावणो चाऊ । तू म्हारी आ मनसा पुरण कर, 
भलेइ एक दन खातर ई तू राजसिहासन पर बैठ । 


मां राप्रेम भरिया करुण सबद सुण भेघकु वर एक दिन 
खातर राजसिहासरण पर बैठ'र लोगां नै सीख दी के श्रा जिंदगानी 
भी एक दिन रो राज है। इण राज री सफछता भोग प्र वैभव में 
कोनी । ई' री सफछता योग अर साधना में ईज है । 

दूजे दिव भेघकु वर संसार रा सगक्का ऐस आराम छोड़र 
महावीर रा चरणा में जाय दीक्षा लीवी । दीक्षा लियां पद दिन तो 
बीतग्यो पण रात पड़ियां, दीक्षा मांय सबसू' छोटा हुवण रे कारण, 
मेघकु वर ने से मुनिया रै लारे दरवाजा रै कने सोवण री ठौड 
मिली । सबांरे लारली जगा में सोण यू मेघकु वर ने नींद नी भाई । 
अ्रंधारा में ध्यान ग्रादि खातर बा'रै आ्रावता -जावता मुनियां रा 
पग कंदई वरणां रैं हाथां पे लागता तो कदेई परग्गां पर । 
ई कारण मेध मुनि नै रोस आयर्यो । वी सोचण लाग्या-म्हू 
राजकुवर हो, महलां मे म्हारो कितरो आ्राव-प्रादर हो । पर प्रठे 
म्हारो ओ अपमान ? महलां में महू मखमक रा गादी-तकिया 
पर सूबतों हो, पर भ्रठे कड़ी जमीन पर सूवशो पड़े । गादी-तकिया 
तो ठीक पण बीछावणोई पूरो कोनी । म्हारे सोवण रा कमरा में 
कितरी शान्ति ही अर ग्रठे कितरी भीड | अठै तो म्हने सबरी 


दर 


ठोकरां खावणी पडरी है। सांचाई साधु रो ज॑ वन घणो कठोर है। 
महूँ तौ इसो जीवन नी जी सक्‌ला । कांई सारी रातां जागतोई 
रेत ला ? इणा उधेडबुन में भेधकुवबर नै रात भर नींद नीं आई। 
वां निश्चय करियो के परभात व्हैताई' महू भगवान महावीर नै से 
बातां श्ररज कर पाछो गिरस्त बण जाऊला । 


प्रभात व्हैताई मेघकु व्रर महावीर कने गया । प्रन्तरजामी 
महावीर मेघ री मन री पीड़ा समकप्या हा।वां फरमायो-मेघ ! 
थोडा सा कष्टां सू' दुखी व्हैइने श्रागे वढया चरण पाछा पक्कटणा 
काई ठीक है ? छरिक वेदतावां सू दुखी होय तू' उजाकछ सू अंधारा 
में भटकणो चावे । तू याद कर आपगरोौ वीत्योड़े भव ने जद पसु 
जूण (हाथी री जू ण॒) में तू घणा कष्ट भोग्या हा । उण पसु जू ण 
में थोड़ी सहन शक्ति रै कारण ईज थने पाछो शो मिनखजमारों 
मिल्यो है । दुरकृरभ मिनखजमारो पायनेै तू क्यू' कायर बसे है ? 


हावीर री वाणी ध्रुणंता-सुणंता मेष ने जाति समरण 
शान व्हैग्यो । वीने आपरो पुरव जनम री घटतावां एक-एक कर 
निजर आवा लांगी । वीसे याद आ्रायो-वो हाथी री ज्‌ रा में रूप श्र 
बढ रो धणी हो | ई खातर वो पूरा हस्तिमण्डक रो नायक हो। 
एक बार अ्रचाणचक जंग में लाय लागी । से पशु-पक्षी भ्रापणी 
रक्षाखातर भाग'र वे एक मैदान में भेढ्ा हुया | ई मुसीबतरी घडी में 
ना'र, हिरण, लोमडी भ्रर खरगोस जिसा जिनावर आपसी बेर भाव 
भूलग्या हा । आखी मैदान जिलावरां सू' खचाखंच भरगयो। पग 
धरवा री जगां नों हो । उए बगत वी हाथी खाज खुजाबा ताईं 
एक पग ऊचो करियो। इतरा में एक खरगोस उण रा पग हेटे रक्षा 
ताई आ'र बैठग्यो । हाथी देख्यो के म्हूं पग धर दुलातो श्रो 
खरगोस मर जावेला | ई' कारण वी उठायोड़ो पग नीचे नी मेलियो 
श्र तीन पगगां पर दो दिन-रात ऊभो र्‌यौ | तीजे दिल लाय सांत 
हुबणु पर खरगोस वठा सू दूजी ठौड़ चल्यो ग्यो.) दजा जिनावर 


द्र्डं 


भी आपणौ-आपरो गैते लाग्या । हाथी खरगोस ने गयो देख आ्रापणों 
पग नीचे टिकायो | सरीर रो संतुलन नीं सभाक्त सकणो रे कारण 
वो जमी माथै पड़ ग्यो श्रर मरग्यो । आपरो प्राण देर भी वीं हाथी 
खरगोस री रक्षा करी । 


पसु जू रा में आपणी इसी कष्ट सहिशुता अर दया भाव- 
ना नै यादकर र मेघकु वर रो हिरदौ नू वे प्रकास अर नू वी चेतना सू 
भरग्यो । वी प्रभु रा चरणां में माथो टिकाय दियो अर कयो-प्रभु ! 
म्हने माफ करो | अब म्हूं अधारा सु ऊजाक्ा में आयग्यो । भ्रापणी 
भूल भर श्रहम॒ पर महने पछतावो है। 


इण भात मेधकु वर रैटूटते मतोबक् ने थामर महावीर 
उखने ग्रातम कल्याण रै मारग पर बढ़र री प्रे रणा दीवी । 


नंदोसेण री प्रतिज्ञा : 


राजगही में भगवान महावीर रे कने जद मेघकुवबर श्रमण 
जीवन 8 गीकार करियौ तो राजकुबर नदीसैण रै मन में पण 
साधना रे मारग पर बढ़ण री इच्छा जागी। नन्‍्दीसेण भ्रापण पिता 
महाराजा श्र णिक रे सामे आ भावना परगट करी, तद श्रेणिक 
कयो-मेघकु वर रे देखादेख तू' दीक्षा लेवश रो विचार मत कर । 
पैवां महल में रैयर मन नै साध । थारी प्रकृति भोग बिक्ास री 
है। तू पेली उणनै सांत कर, पछे दीक्षा ले । 


कु वर नंदीसेश कयौ-म्हू, तप अर ध्यान सू' आपसी भ्रक्ृति 
वदक् लू गा। इणीज विसवास रै सागै वीं भगवान महावीर कनै 
भव्नज्या ग्रहण करी । दीक्षा लैर तंदीतेश कठोर तपस्या करणी 
सरू करी | तप साधना रे दिव्य प्रभाव सू' वांने घणी चमत्कारी 
शक्तियां (लब्धियां) प्राप्त हुई। रे 


हर 
एकदा वेक्ल रे पारणें रे दिन वी गोचरी खातर एक गणिका 
घर गया। दरवाज पर जावताई मनि बोल्या-धरम लाभ | म॒तति 
घरम लाभ री बात सुण गणिका हंस पड़ी | श्रर बोली-प्ुनिवर ! 
थद्ध तो घरम लाभनी प्ररथ लाभ री चावना है। गणिका रो हंसणो 
मुनि ने खारो लाग्यों । बरणां बठेई आपणी चमत्कारी शक्तिस 
रतनां रो ढेर कर दियो प्रर कयों-ले ! ओ अरथघलाभ ! सामे रतनां 
रो ढेर लाग्यो देख गशिका मग॒नि र॑पाछे पडगी अर कैवण लागी- 
प्राशनावथ ! मरने छोट'र कठ जागो? आप म्हारं सागे रंवो । 
क्राए+ वियोग मे म्ह प्राण छोड द ली | गणिका रे बार-बार कंवण 
प्‌ नदीसेगा बठंउ रुफ़स्या । बठे रैबता थका नंदीसेण श्रा प्रतिज्ञा 
रोक नित हमेस जठा ताई' म्हू दस मिनख्ां ने धरम रो उपदेश नी 
दंऊला बढठा ताई भोजन ग्रहण नी करला, भ्रर जीं दिन म्हू दस 
मिनखां ने प्रतिदोध नी दे सकूद्रा ऊ दिन पाछो प्रभु रे चरणां में 
चल्यों जाऊला । 
गणिका रे सामे रेवतां दप्त मिनखा ने नंदीसेशा रोज उपदेस 
देवता श्रर वांन॑ दीक्षा खातर प्रभु रे चरणा में मोकछता, जद जार 
वी रसोई जीमता । एक दिन नौ मिनखां ने उपदेस देय ने दीक्षा 
खातर तंयार कर दिया, पण दसवो मिनख उपदेस सुण'र भी दीक्षा 
लेण खातर राजी नी हयो । गणिका वार-बार नदीसेण ने रसोई 
आरोगवा खातर बुलाय री ही, पण आज वां को संकल्प पूरोनीं 
होर॒यों हो । ई' खातर नदीसेश रमोई नी जीमर्‌या हा । जद दसवों 
आदमी कोई राजी नी हुयो तद दृढ संकल्पी नंदीसेश खुद उठ'र प्रभु 
रैं चरणां मे चल्याग्या अर कठोर तपस्या कर*र श्रातम सुद्धि करण 
लाग्या 
इण भांत नंदीसेण ने पाछो आपणो चेलो बाय महावीर 


सांची सहानुभूति श्र वत्सल भाव रो परिचय दियो। महावीर रो 
फंबणो हो--धिणा पाप यू करणी चाइहज, पापी सु नी । 


>च्यू+ ,अु+ 
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दूजों बरस : 
क्रपभदत्त अर देवानन्दा ने प्रतिबोध ६ 


गांव-गांव विचरण करता हुया भगवान महावीर ब्राह्मण 
कुण्ड ग्राम में पधार'र बहुसाक्व चेत्य में विराजिया। भगवान रे 
श्रावण री बात सगछी जगां फैलगी ही । पडित ऋषभदत्त देवानन्दा 
ब्राह्मणी र॑ सागे प्रभु रे दरसण खातर झाया । 


भगवान ने देखताई' देवानन्दा रे मन्त में प्रेम उमड़ आयो। 
खुसी सू वींको मन हरखियो। कंठ गढगढ्ो सो <हैग्यो। हिवडो 
हेत सू भरग्यो। वात्सल्य भाव रे वेग सू' बोबासू दूध री धारा 
बेवण लागी। भरा श्रनोखी घटना देख गण॒धर गौतम भगवान महावीर 
सू' ई को कारण पूछियों | भगवान बोल्या-गौतम ! श्रा देवानन्दा 
ब्राह्मण म्हारी माता है। त्रिशला क्षत्रियाणी रे गरभ सू' जनम 
लेवण रे पैलां मैं बयासी रातां माता देवानन्दा रे गरभ में पूरी 
करी । भगवान री बात सुणा सारी सभा चकित रैयगी। ऋषभदत्त 
अर देवानन्दा दोन्यू' ने घशो अचभो हुयो । इसा भाग्यशाली पुत्र री 
मां हुवण री बात सुण देवानन्दा हरखी भर पछु पुत्र रा बतायोड़ा 
मारग पर चालण रो सकहल्प करियो श्रर दीक्षा लेय/र ऋषभदत्त 
गणपघरां रे अर देवानन्दा चन्दनवाका रे नेश्राय में तप साधना करी । 


प्रियद्शना अर जमालि री दीक्षा : 


ब्राह्मणकुण्ड सू प्रभु क्षत्रियकुण्ड ग्राम (महावीर री जनम 
भूमि) पधारिया। प्रभु रे श्रावण री खबर सुण आखो गाम 
हरखियो । महावीर री पुत्री प्रियदर्शना भ्रर जवांई जमालि पण 
भगवान रा दरसरा ने श्राया श्र वांकी इमरत वाणी सुणी। 
भगवान रो उपदेश सुणता ई जमालि ने संसार सू वैराग्य हुयग्यो । 
मां-बाष रो मोह, श्राठ ई' राखियां रो प्यार, भर राजल्िछमी रो लोभ 
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जमालि न॑ बेराग्य पथ पर बढण सू कोनो रोक सकक्‍या | वी पांच सौ 
साथिया रे सागे महागीर रै चरणां में प्रत्नजित हया। राणी प्रिय 
दशना (महावीर रो बेटी) पणु पति ने वेराग्य रे मारग पर बढ़ता 
देख संजम लियो । 


महावीर रा उपदेस घणा प्रभावी हा। सुखतां पांण लोगां ने झापैइ 

ई संसार री नश्वरता रो बोध व्है जावतो । भगवान मिनखा ने दीक्षा 

वग खातर बाध्य नी करता प्रर नी कीने दीक्षा स' स्वर्ग में जावण! 
गे लोभ देवता | वी तो सहज भाव स' जीवन री सांची स्थिति री 
प्रोकषबारा करावता। वा की बात सुण लोग कैबा लागता-भगवन्त ! 
आापरी वाणी सांची है, झ्रात्तमहित करण ग्राछी है! म्हां झापरे 
बतायोडा भारग पर चावण री इच्छा राखां । 
तीजो बरस : 


जयच्ती रा सवाल : 

वेसाढ्की सा बिहार कर भगवान कोौसाम्वी पघारिया भ्रर 
अठ चन्द्रावतरण चंत्य में विराजमान हुया। भगवान रे पधारवा 
रा समीचार सृण वैसाकछो गणराज चेटक री पुत्री मृगावती, उण 
रो पुत्र उदायन अर उदायन री भग्रा जयन्ती महावीर रा उपदेस 
सुणरण खातर आया। जयन्ती भगवात सू' घणाइ सवाल पृछिया, 
जियां-- 

१. जयन्ती पुछियो--भगवन्‌ ! जीव हलछृको अर भारी कियां 
हुवे ? प्रभु कहब्यो-पाप करम करर सू' जीव भारी श्रर पापां री 
निवृत्ति सू जीव हक्को हुवे । 


- २. जयन्ती पूछियो-भगवन्‌ ! मोक्ष री योग्यता जीव में 
सुभाव सू हुवे की परिणाम सू' आबे ? 


भगवान बोल्या--मोक्ष री योग्यता सुभाव सू' हुवे, परिणाम 
सूतीं। 


लञ्फका 


छ्प 


३. जयन्ती पृछियो--भगवन ! जीव सूतो श्राछो के जागतो ? 

भगवान बोल्या-- कोई जीव सूतो श्राद्दो श्र कोई जागतो | 
जो जीव अधरमी है, भ्रधरम रो प्रचार करे, बींरो सृवणो आछो, 
जिसू” वीका पाप करम बत्ता नी वधे। पण जो जीव धरम रो 
आचार-विचार राखे, धरम रो प्रचार करे, बींको जागणों आ्राछो । 
वीक जागरो सू' खुद रो अर बीजां रो हित हुवे । 


इण भांत जयन्ती भगवान सू' घणाई तात्विक सवाल पूछिया। 
बांका संतोष जतक उत्तर सुण जयन्ती नै विराग हुयग्यों अर वीं 
संजम ग्रहण करियो। 


कौसाम्बी सू' विहार करर भगवान सावस्ती पधारिया। 
अ्ठे सुमनोभद्र भर सुप्रतिष्ठ दीक्षा लीवी | भ्रठा सू' विहार करर 
महावीर वारिज गांव पधारिया | आनन्द गाथापति ने श्रावक धरम 
रो उपदेस दियो प्र भ्रठेइज चौमासो पूरो कियो । 


चोथो बरस : 
सालिभद्र ने वेराग : 

वारिज ग्राम सू' विहार कर'र मगध कांनी होता हुया भगवान 
राजगृही पधारिया | अठे गोभद्र नाम रो एक सेठ हो | उस री पत्नी 
रो नाम भद्ठा हो । उसां रो पुत्र सालिभद्र घणो रूपाछो अर सुकुमार 
हो। बत्तीस रूपाह्ली राशिया रै सागै उरा रो व्याव हुयो ) सालिभद् 
रा मां-बाप कने अपार धन संपत्ति ही ।ई कारण वो दिन-रात 
भोग-विक्ास भर ऐस आराम में डृब्यो रैवतो । 


एकदा राजगूही में रतन कम्ब् रा वैपारी रतन कम्बढ बेचण 
खातर ग्रायाहा। कम्बठ घणा मंहगा हा। इण कारण राजा श्र णिक 
पर कम्बठ खरीदण सू' इनकारी करदी। कम्बक री बिकरी नीं हुवा 
सू वेपारी दुखी हुया। सेठाणी भद्दा नै जद वैपारियां रै श्रावण री ठा 
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पड़ी तो वीं मृ'डे मांग्यो धन देव'र उणा सू' सगका रतन कम्बहछ 
धरीद लिया। कम्बक कुल मिला'र सोला हा । ई खातर एक-एक 
कम्बछ रा दो-दो टुकड़ा कर'र भद्गा आपणी बहुग्रां ने पग पृ छवा 
खातर दे दिया । 


राजा श्रे णिक ने जद आठा पड़ी के सगछा रतन कम्ब सेठाणी 
भद्रा खरीद लिया श्र उणां रा टुकड़ा करर बहुग्रां नै पग प्‌ छवा 
खातर दे दिया तो वांने घणो श्रच रज हुयो । उणा रे मन में जिन्नसा 
हुई क॑ इसी सुकुमार राणियां रो पति कितरो कोमछ ब्हैला । इप्ा 
सेठ-पुत्र सू' जहर मिलणो चाइज । भ्रा मोच'र राजा श्रे णिक्क भद्रा 
ने सदेसो मोकल्यो के-म्हू' सालिभद्र सू! मिलणों चाऊ । 


भद्गा राजा रो संदेसो सुण राजी हुई | वीं राजा नै सपरिवार 
प्रापण महलां तेड़िया। राजा सपरिवार उठे पधारिया। सेठाणी 
भद्रा राजा रो खूब स्वागत-सत्कार करियो। सेठाणी रे मह॒त्न री 
सुन्दरता भ्रर साही ठाठ-वांठ देख राजा दंग रैपरयो । 


सालिभद्र कदेई महलां सू' नीचे नीं उत्तरुबो हो | भ्राज राजा 
उण रे महलां पधारिया हा! ईण खातर भद्गा वीने राजा सू मिलए 
खातर नीच बुलायों। माता री बात सुण एक र तो सालिभद्र नीचे 
श्रावण सू' ना कर दियो । पण भद्ठा सालिभद्र नै समकावता कयो- 
आज ग्रापणा स्वामी, झ्रापणा नाथ पवारिया है। वी थांरेसू' 
मिलणुो चाते है। तू नीचे चालर उस्ा रा दरसख कर। 

आपस स्वासी ! / 'आागणा नाथ! इसा सबद सालिभद्ग 
पैनी वार सुणिया हा । वो सोचवा लाग्यो-म्हूं इत री धन-सम्पदा 
रो मालिक हू । महने श्राज तांई करिणी चीज रे अश्रभाव रो अनुभव 
ती हुयो | फैह' म्ह्रै ऊपर कोई दृत्ो स्वामी है, नाथ है भर महू 
उण रे प्रधीन . है. ।ई पराधीतता री गैह री ठेस सालिभद्र रे 
काला में लागी । 


० 


सालिशम्नद्र राजा श्रेणिक तू मिंलण खातर नीचे श्रायों। 
राजप्रिशर समेत राजा श्रे णिक सालिभद्र रै रूप अर वेभव ने देख 
जी हुआ | पण सालिभद्र पर इश मुलाकात रो ककांई असर नों 
पड़ियों | वी त्रणै इसो जोवन जोवणा चावता हा जदठे सांची स्वतं- 
शब्रता मिले अर छिणी री ब्रधीवता नीं हंंगे । 

श्रातम कल्याण रे नारग पर बढ़ण री वांर मन में भावना 
जायी। वां ने विषय सुखां स' विरक्ति हुवण लागी। वी नित हमेस 
एक-एक राणी अर सुख-सेजां रो त्याग करण लागा । 


पे 


प्र्य 


पालिभद्र ने त्याग मारग पर चालतां देख उशांरी छोटी 
वहन सुभद्रा ने धरणमो दुख हुयो | सुभद्रा उणीज गांव रै धन्ता सेठ 
री पत्नी हो। एक दिन सुभद्रा ने उदास देख घधन्ता सेठ उण ने 
उठासी रो कारण पृछियों ।सुभद्रा वोली-म्हारों भाई सालिभद्र 
लित हमेय एक-एक पत्ती श्रर सुख-सामग्री रो त्याग कर भोग सु 
योग कांनी गढ़ र॒यो है। झा बात कैवतां-कैवतां सुभद्रा रै अख्या मांय 
आंसू आयरयवा । 


प्रा री आंस्याँ मांय भ्रासू देख घन्ना सेठ व्यंग्य यू बोलिया- 

थारो भाई कायर है । एक-एक स्त्री रो बारी-बारी सु त्याय करण 
कद साधुपरों नी लैय तके । इसा कमजोर मनोवक्त रो पुरुष 
देराय रे मारण पर त्तीं चाल सके । 


घन्ना सेठ रा भर सठद सुरा सुभद्वा परा व्यंग्य सू' बोली-नाथ ! 
कंदणो सरकछ है, करणो मुस्किल है । आप सू' तो एक भी पत्नी 


ने छूट 


दे 


2 


2 


सुभद्रा रा मजाक में कयोड़ा प्लौ सवद धन्ना रै हिरदय में गेहरो 

सर करगया। वीं बोलिया-लो, आज सू' म्ह सयही पत्नियां श्र 
धन सम्पत्ति रो त्वाग कहूँ भर भ्रातम कल्याण खातर संजम मारग 
पर बृढण रो निश्चय करू | 
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धन्ता री विरवित रा भाव जाण परिवार रा से जणा वांने 
भोग कांनी मुड़वा खातर घणा समझाया पर घन्ना जी किण री वात 
ती मानी । अब वांरो मनोवकछ घणों मजबूत हो । दी श्रापण निर्णय 
पर सेठा हा 


सालिभद्र (साला) अर घतन्ना (वहनोई) दोन्यू"! घर सू 
निकक्'र महावीर कने आया अर श्रमण धरम री दीक्षा श्र गीकार 
करी । दोच्यू श्रमण तपस्या करता हुया वेभारगिरि पर अभ्नमन ब्रत 
धारण कर का धरम पायो । 


पांचमो बरस: 


राजगृह रो चौमासी पूरो कर'र महावीर चम्पा पधारिया । 
श्रढे पूर्शाभद्र जक्षायतत॒ में विराजिया । प्रभुरे प्रावण रा समाचार 
तुण ग्रठारा महाराजा दत्त सपरिवार दरसणा खातर आया । प्रभु री 
वाणी सुण राजकु वर महाचन्द्र श्रावक धर्म अगीकार करियो श्रर 
थोड़ समे पाछे राजसी ठाठ ने छोड़'र श्रमरा धर्म श्र गीकार करियो | 


उदायन रो क्षमाभाव * 


राजगृह रो चौमासो पूरो कर महावीर चम्पा सू' होता हुया 
वीतभय नगर पधारिया | श्रढ॑ महाप्रतापी राजा उदायन राज करतो 
हो | उदायन तापस परम्परा ने मानवा ग्राढ्ो हो पण उणरी पत्नी 
राणी प्रभावती (वैसाहढ्ी गणराज चेटक री पुत्री) निम्नन्थ धरम ने 
सानवा श्राछ्ली ही । उखरी प्र रणा सू राजा उदायन भी निग्नन्ध 
धरम ने मानवा लागो। निग्रन्धथ धरम रे दया, समता, क्षमा जिसा 
श्रादर्सा सू' प्रभावित हुबर उदायन पण आपराो जीवन में उस 
आदर्सा' नै उतारण रो संकल्प करियो | 


उदायन रे क्षमा भाव रो एक अनूठो उदाहरण मिले । वी 
अवन्ती रे चण्डप्रयोत जिसा पराक्रमी राजा ने पराजित कर बंदो 
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बणायो | ईसू उदायन री चारुमेर धाक जमगी। उदायन बाहुबछ 
में इज वीर तीं हो वो आतमबढ्क श्र क्षमाभाव में पणु घणो परा- 
क्रमी हो । जद पजूसण परब श्रायो । वी जेल में जाय बंदी चण्ड- 
प्रद्योत सू' आपरो अपराधां री क्षमा मांगी । उदायन ने यू क्षमा- 
याचना करतां देख चण्डप्रद्योत कहयो-म्हू तो ग्रापरो कैदी हैँ, श्रपराधी 
हैँ, पराधीन हूं। श्रा किसी क्षमा ? किणी ने गुलाम श्रर पराधीन 
बणार उसासू क्षमा मांगणी क्षमा तीं, क्षमा भाव रो अपमान है। 
चण्डप्रद्योत रा अं सबद उदायन नै चुभग्या । बीरे हिरदे पर अ्रणारो 
तैज असर हुयो । वी सोचण लाग्या-सां चैई म्हू चण्ड सू असली क्षमा 
नी मांग, क्षमा रो नाटक कर र्‌यो हू' । महू विजयी हुयर भ्राज अप- 
राधी हु उणने बंदी बणार उणसू' माफी मांगणी सांचो क्षमा घरम 
कोनी । यू. सोच'र उदायन चण्डप्रद्योत ने कारागार सृ' मुक्त 
कर दियो । 


उदायन री इण दया अर क्षमा भाव सू' चष्डप्रद्योत घणो 
राजी हुयो ! इस घटता सू' उदायन रै क्षमा भाव अर आध्यात्मिक 
भावनावां री चरचां सगढी जगां हुबव॒ण लागी। भगवान महावीर 
पण उण री भा बात जाणी | 


एकदा राजा उदायन पौषधशाला में बंठो-बैशो विचार कर 
रुयो हो के वी गांव अर नगर धन्य है जठे प्रभु महावीर रा चरण 
पड़े अर वी लोग धन्य है जै उणारा दरसण कर बांकी प्रमरत वाणी 
सुण । वो सोचरयों हो कदाच भगवान महावीर वोतमय नगर 
पधारे तो महू पण उशा रा दरसण कर श्रापणो मिनख जमारो 
सफछ बणाऊ । 


.. भगतां रे हिरदा री बात भगवान जार । महावीर उदायन 
रे मत री भावना जाण झ्ापरों शिष्य समुदाय सागे वीतभय नगर 
पधारिया । चम्पा सु वीतभय नगर घरों ग्रछगो हो । मारणग में 
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रेगिस्तान पड़तो हो । गरमी रा दिन हा। कीमा दूर ताई वसती 
नीं ही । भूख अर तिम यू साधुप्रां ने घणी परेप्तानी हुईं। पण से 
तकलोफां उठार भी महावीर वीतभय नगरी पवारिया । उदायन 
प्रभु रा दरसण करिया । उणांरी श्रमरतवाणी सुणी। श्रवे वीने 
राजकाज सू मोह नी रुयो । वी राजपाट त्थाग'र मुति बण॒ण रो 
संकल्प लियो। वीर श्रभीचि कुमार नाम रो पुत्र हो पण वीं राज 
रो भार उसने नी सूप्यो | वी मन में सोचियौ क॑ जिण राज ने 
वंबन समझ र म्हू उशरो त्याग कर र॒यौ हु उरा राज रे बंधन में 
महू आपरे पुत्र ने क्यू फंसाऊ ? आसोच वी राज रोवारिस 
भार्णज केसी कुमार ने वशायो अर खुद महावीर करने दीक्षा श्र गी- 
कार करी । 

मुनि उदायन दीक्षा ले'र कठोर तपस्या करण लागा। विच- 
रण करता हुया एकदा वी वीतभय नगर पधारिया। केसीकुमार रो 
मंत्री खोटा सुभाव रो हो । मुनि ने नगरी में आ्राया जाण वी राजा 
रा कान भरिया-महाराज ! उदायन पाछा गृहस्थी वणरया है। 
उणां री राज करण री मनसा है । वी आपने दियोड़ो राज पाछो 
खोसणो चाबे । ई कारण मुनि वेस में ईग उणा रो काम तमाम 
कर देणो चाइज । नी रेवंला वांत श्रर नीं वजेलो बांसुरी | राजा 
केसी मत्री रे वहकावा में आ्रयम्यो | एक दिन वां भिक्षा में मुनि 
उदायन ने जहर दे दियो । भोजन मे जहर री ठा पड़ियां पाण भी 
वां नै नी तो राजा पर किरोघ ग्रायौ प्रर नीं ईर्ष्या हुई । वां समता 
भाव रे साग समांधि मरण शभ्रगीकार करियो। 


छंटठो बरक्ष : 
चुलनीपिता भ्रर सुरादेव : 


वाणिज गांव सू' विहार कर महावीर वाराणसी कांनी 
पधारिया । अढ॑ कोष्टक चंत्य में विराजिया । चुलनीपिता अर सुरा- 
देव वाराखसी रा नामी गृहस्थ हा । इसार कने २४-२४ करोड़ 
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सोनैया री सम्पत्ति भ्रर गायाँ रा श्राउ-त्राठ गोकुछ हा । महावीर ने 

नगरी में प्राया जांण दोन्य सपरिवार दरसरा खातर गया । बडे 
प्रभु री घरम देसता सुण चुलनो पिता अर सु रादेव आपणो सम्पत्तिरी 
निश्चित मर्यादा कर'र ध्रावक धर्म रा वांरह व्रत्त ग्रहण करिया। 
अरजुनमाली रो प्रसंग : 

वाराणसी य्‌' आलंभिया नगरी होता हुवा महावीर राजगृहो 

पधारिया । अरठ अरजुन नाम रो एक माछी हो । वगर सू' बारे 
उररो एक वहुत बड़ो रुपाछो वाय हो । उणीज वाय में उणरे 
कुछ देवता मुहग्र॒पारि जश्न रो पुराणो मिन्दर हो 


राज रा भात एक दा परतात बअरजन आपसी पत्नी बंधमती 
सागे फल तोड़ण खातर बाग में आ्रायो | उणर सागे नगरी रा छह 
ठ्दमास पण बाग में घुस आया । वन्धुमती रे रूप ने देख वी उग पर 
मोहित हुयग्या ।वां लोगां अरजुन ने रस्सी सू एक पेड़ रे बांध 
दियो अर उणरी पत्नी रे सागे वेजां बरताव करियो । दुष्ट लोगां रे 
इण अत्याचार ने देख अरजन ने घणातो किरोध झआायो पर वो रस्सी 
सू वंध्यों हुव॒ण रे कारण लाचार हो | ऋेबावेस में श्राय वीं झ्रापरो 
कुछदेवता मुद्गर पाणि जक्ष नै कोसणरो सह कर॒यो । वो कैवा लागो- 
महू थांसी वाब्पणा सू उपासना करतो आयो हू । श्राज महू सुर्सो- 
बत में पड़यो पर थां म्हारो काँई नदद नीं करो। म्हारो ग्रो अप- 
मान थां भाटा री मुरत दाई ऊभा-ऊथा देखरयाहो । म्ह॒ने लागे 
थांणा में ब्॒वे कांई सत नीं र॒यो । अ्रजुन री झा क्रोध भरी 
पुकार सुण जक्ष ब्नरजुन रै सरीर में बड़स्यो । वीमें 
घणी ताकत बअ्ावगी | वीं बंणब्योड़ी रस्सी तोड़ नाखी अर 
मुदुगर हाथ में लेर विसयवासना में आंधा हयोड़ा वदमासां प्र 
आपझी पत्नी बंधुमती री खूब पिटाई करी | बिश सू उसांरो 
प्रख्यात हुयच्यो । पर फेह' अरजुच रो किरोघ सांत नीं हुयो । उसने 
मिनखजात यू? इज नफरत हबगी । वो जै मिनर्खा ने आपसी कांती 
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श्रावतां देखतो उखां पर भूखा ना*र जियां टूट पडतो । श्ररजुनमाल्ठी 
रे इण आतंक यू' लोग उठी कर ग्राणों-जाणो छोड़ दियो । राज री 
तरफ सू' अरजुन री कांनी आर -जा पर प्रतित्रध लागर्यो । 


इग्ीज समय भगवान महावीर राजगृह पधारिया। हजारां 
लोग महावीर रा दरसण करणा चावता हा पण श्ररजुन माढी 
रे डर सू किणी मे उश ठौड़ जावण री हिम्मत नो ही। आखर 
एक सरवावान श्रवक सुदरसण हछता रे सागे प्रभु दरसण खातर 
श्रागे कदम बढ़ायो | वो नगर सू' वार झायो। चार कांनी सन्चाटो 
हो । एक अकेले मिनख ने सामे श्रावतां देख श्ररजुन माली भ्राग 
बबूलो हुयग्यो । उणने मारण खातर वो मुदगर लैय उण शोर 
भझपटियों । सुदरसण वोरी श्रा हरकत देख किचित भी नी डरयो | 
वो प्रभु रो सुमरण कर ध्यान में सांत भाव सू' खड़ो हुयग्यो।| पर 
श्रो काई ? अरजुन रो उठ्यो मुदुगर उठयोई रेयस्यो । वी सुदरसण 
ने मारण री घणती कोसिस करी, पणु भुद्गर हिल्योई कोनी | 


सुदरसरा री हिम्मत अर धरम री मजबूती रे सामे अरजुन 
रो किरोध सांत हुयग्यों । वो उण रे चरणां में पड़ग्यो अर भ्ापणो 
कर करमां रो प्रायश्चित करण लागो । 


श्ररजुन ने यू पस्चाताप करतां देख सुदरसण बोलिया-- 
भ्ररजुन तू' घवरा मत | तू' साचेइ मिनख है, दानव कोनी। किणी 
कारण सूथारे सरीर मांय राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हुयगी है। भ्रवे 
थारा मिनखपण्यो पाछो जागग्यो है । तू म्हारे सागे चालर 
क्षमानिधि प्रभु महावीर रा दरसण कर। श्ररजुन सुदरसण रे सागे 
हावीर कने भ्रायो । प्रभु रा उपदेस सुण वींगे श्रांख्यां सू' पश्चा- 
ताप भ्रर करुणा रा आ्रासू' बेवण लाग्या। वी भगवान रे सामे 
सगढ्ा पाप करमां रो प्रायश्चित कर मुन्ति घरम अंगीकार करियो । 
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पातमों बरस : 
श्रेणिक री जिज्ञासा : 


भगवान महावीर राजगृही में बिराजर॒या हा | एकदा 
श्रे णिक महावीर रै कने बैठा हा । वीं समय एक देव कोढ़ी रो सरूप 
बरणार आयो श्रर भगवान सू बोल्यो-बेगा मरजो, पदै कोढ़ी राजा 
श्रेणिक कांती मूं डो कर बोल्यो-जीवता रैवो अर अ्भयक्ुमार प्राड़ी 
देख'र बोल्यो-चावे जीवो, चावे मरो। प्राखिर में कालसोकरिक सू' 
बोल्यो-न मर, भर नीं जी । 


कोढ़ी रा इसा भ्र टसंट सबद सुण श्रे णिक नै रोस पश्रायस्यों । 
राजा ने रोस में भरियो देख वी को सेवक कोढ़ो तै मारबा खातर 
दौड़ियो पण कोढ़ी तो बठा सू' श्ोभल हुयर्यो । 


दूजे दिन श्रेणिक वीं कोढ़ी रा कयोड़ा सबदां रो अरथ 
भगवान महावीर सू' पूछयो । प्रभु बोल्या-राजन्‌ ! वो कोढी नीं वो 
तो देवता हो। म्हनै मरण खातर कयो ई' को मतलब है कै म्हू बेगो 
मोक्ष जासू_। स्हू' अठे देह-बन्धन में हु'। झागे म्हारी मुगति है। 
शाश्वत सुख है । थार जीवा खातर कयो-ई' रो मतलब हैलांरो 
आगको भव नरक रो है। इण भव में जठा ताईं थां जीवोला बठां ताई' 
थांते सुख है। नरक में थांने दुख भोगणो पड़ेला। अभयकुमार झापरौ 
धर्माचरण अर ब्रत-नियमां री आराधना सू श्रठे भी आ्राछो सुखी 
जीवन जी रयो है ग्रर इनै भ्रागे भी सुख है। झो देव गति रो अ्रधि- 
कारी बणैला । कालसौकरिक रा दोन्‍्यू' भव दुखमय है। इण रो 
नी जीणो श्राछो है श्री मरणों । 


आ सुरा श्रेणिक पूछियो-भगवन्‌ ! महू किण उपाय सू 
नरक रा ढुखां सू' बच सक्‌ ? भगवान बोल्या-जद कालसौकरिक 
सू जीव-हत्या करणो छुड़वाय दे या कपिक्वा ब्राह्मणी सू' दान दिलाय 
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दे या पृणिया श्रावक्र री एक सामायिक मोल ले सके, तो थांगे नरक 
गति सू छुटकारो हुंय सके। 


राजा श्रे णिक घणी कौसिसां करी पण नीं तो । कालसोक- 
रिक कसाई हत्या करणी बंद करी, नी कपिला ब्राह्मणी दान दियो अर 
नी श्रे सिक्र पूणिया श्रावक री सामायिकर खरीद सक्या । पण इणु घटना 
सू श्रणिकने सांसारिक सुखां सू विरक्ति हुयगगी | वी ससार रो 
त्याग तो नीं कर सक्‍या पण वां लोगां ने त्याग मारग पर बढ़ण री 
प्रेरणा देवश खातर श्रा घोसणा कराई कै जो कोई श्रमण धर्म 
अगीकार करेला महू वींने राज री तरफ सू' सब भांत री मदद 
देकला। ई' घोषणा सू' प्रभावित हुय/र घणा ई' लोग दीक्षा लीवी । 


श्राठमो बरस : 
चण्डप्रद्योत ने प्रतिबोध : 


राजगृही सू आलभिया नगरी होता हुया भगवान कौसाम्बी 
पधारिया। अठे महावीर युद्ध करण खातर श्रायोड़ा श्रवन्ती रा 
राजा चण्डप्रद्योत ने प्रतिवोध देय'र मृगावती ने शील-संकट सू' 
मुक्त करी । 


चण्डप्रद्योत मृगावती रे रूप भ्रर ग्रुणां पर मुग्ध हुय/र वींने 
भ्रापणी पटराणी वणावणों चावतों हो। इशा भावना सू वी भ्रा/र 
कोसाम्बी रै चारु कांनी घरो डाल दियो | उण समय कोौसाम्बी पर 
लगोलग विपत्तियां आय री ही । एक कांनी ढुसमन धावों बोलर्‌या 
हा। दूजी कांनी राजा सतानीक परलोकवासी हुयग्या हा। राज- 
कुबर उदायन बाछक हो । राज रो से काम राणी मृगावती ने देखणो 
पड़तो । इण मुसीबत में शील धरम पर झांच झ्ावती जाण राणी 
हिम्मत नीं हारी। वा क्षत्रियाणी ही। वी में घणो साहस हो । वा 
आपण प्राण देय नै भी धरम अर शील री रक्षा करणी जाणती ही । 


ब्ऊ« 


छ्प 


संकट री घडी में वी चतुराई सू' काम लियो। दूत लारै 
चंडप्रद्योत नै वी संदैसो मोकल्यो के आप जिण उहूं श्य सू श्रठे पधा- 
रिया हो, उण रै भ्रनुकुल समय कोनी । राजा रै देवलोक सू' सगढ्ो 
राजपरिवार इण वगत दुखी है । आप अनुकूल समय देख'र पाछ्ठा 
श्रावो । राणो प्रापरी बात मान लेला । 


श्रो संदेसो सृण चंडप्रद्योत सोच्यो-राणी कठे जाण भ्राछी तो 
है नीं। राजा री मृत्यु रो सोग खतम हुवण पर वा नहारी बात मान 
ले ला। आसोच चउप्रद्योत बिगर युद्ध करियां श्रवंती जावण री 
त्यारिया करण लागो। 


इणीज समय भगवान महावीर धरम दसना देता हुया कौसाम्बी 
पधारिया। मृगावती नै प्रभु रे श्रावण रीठा पड़ी तो वा उणां रा 
दरसण करण झ्राई' । चंडप्रद्योत पण भगवान रै समवसरण में देसता 
सुणवा श्रायो । प्रभु देसना दैय र॒या हा--मिनख रो जीवन बेवती 
नदी रै जछ री दाई भ्रस्थिर अर चंचक है। धन, दोलत, जोवन, 
सक्ति सब छणिक हैं । काम-भोग री इच्छावां श्रनन्त है। उणां सू 
कदे तरपति नी हुवे । काम वासना रै दल्दक में फंस्ियोड़ा जीवां 
री हमेस दुरगति हुवे । भ्रापणी इच्छावां पर अर कुस राखण आक्ो 
मिनख इज सांसारिक दुखाँ सू' मुक्त हुय सके । 


प्रभु रै उपदेसां सू प्रभावित हुय'र राणी मृगावती बोली - 
म्हारै दीक्षा लेवण रा भाव है। पण दीक्षा लेवण सू' पैला महै भठे 
भ्राथोडा राजा चंडप्रद्योत सू' श्रापणँ अपराध खातर माफ़ी मांगू 
हू । क्यू के शील धरम री रक्षा खातर इणा सूृ' छछ कपट रो विव- 
हार करियो श्रर चालाकी सू' काम लियो। 


के मृगावती री आरा बात सुण चंडप्रद्योत लाजां मरस्यो। वीं रो 
य बदकग्यो । वो केण लाग्यो-बैन | म्हंसे माफ करदे। थे 
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रहने भुलावे में राख'र म्हारो मारग दरसण करियो। म्हनै पथ अ्रष्ठ 
हुवण सू' बचायो। थारो भो उपकार महू कदेई नी भूल ला। चण्ड- 
प्रद्योत ने सुमारग पर शभ्ायोड़ो देख मृगावती घणी राजी हुई । वीं 
कह्यो-भ्राप म्हारा घरमभाई हो | म्हनै दीक्षा लेवण री प्राज्ञा दे 
श्रो । उदायन री रक्षा रो से जिम्मो आप पर है। चण्डप्रदोत उदा- 
यन रो राजतिकक कियो अर मृगावती दीक्षा ले'र श्रात्तम कल्याण रै 
मारग पर आगे बढ़ी । 


तवमो बरस : 


भगवान महावीर मिथिला होता हुया काकंदी आया अर 
सहस्राम्र उद्यान में विराजमान हुया। भगवान रे आवशण रा 
समीचार सुण राजा जितसन्रु दरसण खातर आया प्रभु रा उपदेस 
सुण वी घर प्रवावित हुया । वां नगरी में डिडोरो पिटवाय दियो 
के जनम-मरण रा ब्रन्धन काटवा खातर जो भी कोई राजी-राजी 
संजम लेणो चावे, वो लेवे । वी रे परिवार री देखभाक्त म्हें खुद 
करूला। भतद्रा सार्थवाहिनी रै पुत्र धन्यकुमार री दीक्षा महाराज 
जितसन्षु घणा ठाट-बाट सू' करवाई मुनि धन्यक्रुमार कठोर तपस्या 
कर*र अनसनपूर्वक सरीर रो त्याग करियो । 


काकंदी सू' विहार कर भगवान कम्पिलपुर पधारिया। श्र 
कुडकौलिक श्रावक व्रत अगीकार करिया । पछे महावीर पोलास- 
पुर पधारिया। भ्रठे कुम्हार सद्दालपुत्र श्रावक रा बारा ब्रत अज्भी- 
कार करिया । पोलासपुर सू प्रभु वारिजगांव होता हुया वेसाली 
पधारिया अर चौमासो श्रठ॑ई पूरो करियो । 


दसभो बरस : 


महावीर राजगृह रे गुणासीछ बाग में विराजमान हा। श्ठे 
प्रभु रा उपदेस सुर महासतक गाथापति श्रावक धरम अंज्धीकार 


बर 


छठ 


करियो। एक दिन रोहक मुनि रे मन में कई संकावां उठी । वी 
भगवान रै कनै श्राया अर पूछियो - प्रभु | लोक भ्रर अलोक मांय 
सू पैली कुर भर पाछे कुण है ? 


भगवान कह्यो--लोक श्र अलोक दोन्‍्यू' शाश्वत है, ई' 
कारण पैली अर पाछे रो फरक कोनी । 


रोहक मुनि दूजों सवाल पूछियो--भंते |! जीव पैलां हुयो के 
अजीव ? भगवान फरमांयो- लोक अर अलोक री भांत जीव ग्रर 
अजीव पण गाश्वत है। इण कारण भ्रणां में आगे-पाछे रो कांई 
भेद कोनी । इणीज भांत रोहक मुनि महावीर सू' केई सवाल पूछ या 
श्र वां रो सेमाधान पायो । 


ग्यारमों बरस : 

राजगृह सू' विहार कर'र भगवान कयंगढा नगरी पधारिया। 
अ्रठे छत्रपत्कलास उद्यान में विराजिया । कयंगर्ाा रे नेड़े श्रावस्ती नगर 
में स्कंदक नाम रो एक परिव्राजक रेवतो हो। वो विविध सास्त्रां 
रो जाणकार हो । एकदा पिंगक् निम्न थ स्कदक सू लोक री स्थिति 
रँबार में तवाल पुछिया । स्कदक ऊणां सवालां रो जवाब नी दे 
सकक्‍यो । स्कन्दक ने ठा पड़ी के भगवान महावीर छत्रपढास उद्यान में 
झक्‍्योड़ा है। वी इणां सवालां रो जवाब देय सके । स्कन्दक भगवान 
रे कने आयो अर वंदन नमस्कार करर आपणी जिज्ञासा परगट 
करी । स्कन्दक रा सवाल सुण भगवान फरमायो स्कन्दक ! लोक- 
चार भांत रा है--द्रव्यलोक, क्षेत्र लोक, काछलोक भर भावलोक | 
द्रव्य री अपेक्षा सू लोक सांत हैं, क्षेत्र री अ्रपेक्षा सू. असख्य कोड़ा- 
कोड़ि योजन विस्तार आढो है, काछ सू' लोक री नीं कदे सरुभप्रात 
हुवं भर नीं समाप्ति, अर भाव री अपेक्षा सू' लोक श्रनन्त-अ्रतन्त 
पर्यायां रो भंडार है। इण भांत लोक सांत परा है भ्रर वर्णादि 
पर्यायां रो अन्त नीं हुव॒ण सू, अनन्त पस दी । 
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स्कन्दक फेर दूजों प्रश्न पुछियो--भते ! किसा मरण सू' 
जनम-मरण रा वच्चण टूटे अर किसा सू वध ? 

भगवान उत्तर दियो- मरणा दो भांत रा हुबु-बाछू मरण 
अर पंडित मरण । बाक् मरण सू' संसार वध अर पंडित मरण 
सू' संसार घटे | क्रोष, लोभ, मोह आदि भावां सू ग्ज्ञान पूर्वक 
अ्रसयाधि सू' मरणो वाक्रमरण है अर सांत भाव सू' समाधिपू्वेक 
मरणो पडित मरण है । 


बारमो बरस : 

वारिज गांव सू' विहार कर प्रभु ब्राह्मराकृण्ड आया श्रर 
वहुसाक्न चेत्य में विराजिया। श्रठे भ्रणगार जमालि महावीर सू 
ग्रक्कग विचरवा री आ्राज्ञा मांगी । पण महावीर की नीं बोलिया | 
महावीर ने मौन देख वो पांच सौ साधुवां सगे स्वतन्त्र विहार करण 
खात्तर निकग्यों । 

वठा सू गांवा-गांवा विचरण करता हुया, लोगा री संकावां 
रो समाधान करता हुया प्रभु चौमासों राजगृही में पूरो करियो। 
तैरमो बरस : 

राजगृह सू' विहार कर'र महावीर चम्पापुर पधारिया अर 
पूर्णाभद्र उद्यान में विराजिया । चम्पा रो राजा कोशिक भगवान रे 
ग्रवण री वात सुण बड़ी सज-धज रै सागे वन्‍्दरा करण ने झायौ। 
भगवान महावीर री देसना सुर कई लोग मुनि धरम अर श्रावक 
वरत अद्भीकार करिया । 
चवदमो बरस : 

चम्पा सू' भगवान विदेह कांनी विहार करियो। काकन्‍्दी 


नगरी में गाथापति खेमक अर धृतिधर प्रभु रै कने दीक्षा श्रद्धीकार 
करी। मिथिक्का में चौमासों पूरो कर विहार करतां भगवान पाछा 


धर 


चम्पानगरी पधारिया अर शठे पूर्णंभद्व नाम रै चैत्य में बिराजिया। 
इस समय वैसाली में जुद्ध चालरयो हो । इस में एक कांनी श्रठारह 
गणराज हा भ्रर बीजी कांती कौणिक भर उणारा दस भाई आपरो 
दक्बक् सागै जूक र॒या हा । प्रभु'रे श्रावण रा समीचार सुण राज- 
राणियां प्रभु रा दरसणा करण ने भ्राई। महावीर रा उपदेस सुणु 
राणियां वां सू' पूछियो--भगवन्‌ ! युद्ध में गयोडा म्हांका पुत्र राजी- 
खुसी कद घर आव॑ैला ? उत्तर में दसू ई' पुत्रा रै युद्ध में मरण री 
बात सुण राखियां नै घणो दुख हुयो । वी सोचश लागी-ई' संसार 
में म्बरो मरणो निश्चित है। वां रो जीवन धन्य है जे आापराों 
मिनख जमारा ने सार्थक करे। ई' बोध रे सागर विरक्त होर दसू 
” राणियां श्रार्या चन्दना रे कने दीक्षा श्रद्धीकार करी । 


पन्‍्दरमों बरस ; 
गोसालक रो उतपात अर पश्चाताप : 


मिथिला सू वैसाछी कांनी होय भगवान महावीर श्रावस्ती 
नगरी पधारिया । भ्रठे राजा कोशिक रा भाई हल्ल, वेहल्ल (ज्यांरे 
खातर द॑साली में युद्ध होरुयो हो) भगवान रे दरसण खातर श्राया 
प्र प्रभु रे उपदेस सू' प्रभावित हुयर मुनिधर्म श्रगीकार करियो | 


मंखत्िपुल गोसाक्वक पण वां दिनां श्रावस्वी रे ऐड़े नै 
' घमरयों हो । हलाहल कुम्हारिण श्र श्रयपुक् गाथापति गोसाहक 
रा घशणशा पवका भगत हा । गोसाक़क तेजोलब्धि श्र निमित्तज्ञान 
जिसी सक्तियां पाय'र घम ड में आयश्यों | वीं श्रावस्ती री जनता 
मा श्रापणो सिक्‍को जमाय राख्यो हो । बो सबांने कैवतो क॑ म्हूतो 
श्राजीवक मत रो भ्राचाये हूँ, तीथैज्भर हू' । भगवान महावीर रै 
श्रावस्ती प्रावरग रा समीचार जाण वो लोगां नै कैवा लागो- 
भाजकाल श्रावस्ती नगरी में दो तीर्थंकर विचरण करे है एक 
भहावीर पर दृजो म्हूँ || ह 


घ्रै 


गशाधर इच्रभति गौतम भिक्षा खातर जावता थकां लोगां 
रेमूडासू दो तीर्थद्धूरां री वात सुणी तो वां आयने प्रभु सू' भरज 
कर पूछियो--भगवत ! प्राजकाल श्रावस्ती में दो तीथंद्ूरां रे 
होवण री दरचा चाल री है। कांई गोसाक्रक सर्वज्ञ भर तीर्थे- 
ड्रहै ? 

भगवान बोल्या-गौतम ! गोसाक्क तीर्थद्भर कहलाबा 
लायक कोनी। वीरो हिन्दो राग-द्वेष श्रर श्रज्ञान, अहंकार सू 
भग्योड़ो है। श्राज सू' चौवीस बरस पैलां ओो म्हारो शिष्य बणियों 
हो । पण उदृण्ड अर स्वच्छन्द सुभाव रँ कारण जगां-जगां ्ईरो 
अपमान हुयो | एकर तो तापस वेस्थायन री तेज सक्ति सू बल्ता- 
वह्तता महूँ ई' नै बचायो श्रर इसने तप श्र साधना रे व सू 
तेजोलब्धि पावण री विधि बताई | थोड़ी सी सक्ति अर लब्धि पाय 
भो खुद ने तीर्थ॑द्धूर केवण लागस्यो है । 


गोसाकक रे कानां में जद प्रभु रा कह्योडा भ्र॑ सबद पहुँच्यातो 
वीने युस्सो भ्रायग्यो | वो वा रै निकछर झ्ायो । वी श्रमण भ्रानस्द हे 
मिक्षा खातर आवता देखिया । देखतांई वी जोर सू' हाको पाड़ियो- 
प्रानन्द | जरा ठहर | तू श्रापण धर्माचायें महावीर नौ जाय कैय 
दीजे के वी म्हारे वार में कोई वात नीं करे, चुप रैवे। म्हारे सू 
वोलणो या सहारे बारे में कांई वात करणी सूता सांप नै छेडणो 
है। महूँ देखर्‌यो,हु क॑ म्हारो आव-प्रादर देख वी स्हारै सू ईर्ष्या 
करे है। महू धवार प्राय थां सवांरी बुद्धि ठिकाणै लगाय दूला। 
इतरो कंवता-कैवता गोसाक्क रा होठ फड़कबा लाग्या। बींरो 
चेहरो तमतमा उठयो | गोसाक्कक री बात सुण आनन्द महावीर 
'कनै प्राया अर सगक्ली वात केय सुणायी । वां महावीर सू पूछियो- 
भगवन ! गोसाकक झापरो तेज सू कीने बात भी सके कांई ? 

महावीर बोल्या-हाँ | गोसाक्ृक श्रापणी तेज सक्ति सू 
किणी ने वाक्त सके पण तीर्थद्धूर ने वो मीं जलाय सके यू तो 


न्‍ 
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जितने बढ गोसाक्कक में है ऊ सू कई गुणो बत्तो बढ्ल निग्न॑थ भ्रण॒- 
गार में हवे । पण अ्रणगार क्षमासील हुवे, श्रापणी तपरी सक्ति रो 
दुरुपयोग नी करे । वी किणी नै कष्ट नीं देवे। महावीर सावचेत 
करतां आनन्द सू' कयो- गोसाक्रक भ्रठै प्रावण आाछो है । वो कियेध 
अर मान रा नसा में आंधो हुयोड़ो है। वो कांई भी खोटो काम कर 
सके । ई कारण वीसू कोइ मुनि बात नीं करै। से मौन रेवे । 


उगणीज ताक लाल-पीछी आंख्या काढतो गोसाक्रक आपरा 
दक्तबढ सागे वठे श्राय पोंच्यो अर बोल्यो-महावीर ! थां सर्वज्ञ 
हुवता थकां भी महनै नीं श्रोछृल्ो । थांरो शिष्य मंखह्ि;पुत्र गोसाक्रक 
तो कदकोई मरण्यो | म्हू॑ तो कौडिन्यायन उदायी हू । म्हारो श्रो 
सातमो सरीरातर प्रवेस है। पण थां अ्रणजाण बण'र अबार भी 
व।इज पुराणी रट लगार॒या हो के श्रो म्हारो शिष्य गोसाक्रक है। 
गोसाक्क री श्रा बात सुण महावीर बोल्या--गोसाक्रक ! जिण 
भांत कोई चोर आपरोौ बचाव रो दूजो साधन नीं देख, एक तिनका 
री आड़ मे खुद नै लुकावश री कोसिस करै! पर यू चोर लुक 
नी सक॑ भलेई वो समझे के महू लुक्योडो हूं । इणीज भांत गोसातक 
तू गोसाछक ही है, पण तू आपने छिपावण खातर कूडो बोले । 


हे प्रभु री श्रा बात सुण गोसाक्कक श्रापा सू बारे व्हैग्यो | भर 
गुस्से में श्राय अंटसंट बकवा लागो। वीं कह्यो-थारो का नैड़ी 
आयग्यो है। तू' श्रबार जलबक नष्ट हुय जावेला । 


' गोसाक्कक रा रोस भर्‌या श्र सबद सुण”र भी महावीर ने 
किरोध नी भ्रायो । दूजा मुनि भी शांत हा । पर सर्वानुभूति श्रणगार 
गुरु रै प्रति इसा अपमान भरिया सबद सुर चुप नी रेय सक्‍या । वी 
बोल्या-गोसाक्षक ! भगवान महावीर नै तो थे आपणा गुरु मानिया 
हा। भ्राज थ्‌ इणां री निनदा कर र॒यो हो है ? भ्रा चोखी बात 
कोनी । किरोध में विवेक ने मत बिसर । 


पड 


मुनि रा वचन झाग में थी रो काम करूया । गोसाक्रक मुनि 
पर तेजोलेस्था छोड़ दीवी, जिमू मुनि रो शरीर बठेइ व्ग्यो । 


गोसाक्कक फैक' मन में आात्रे जुई बोलर्यी  वीरां सवद सुण 
घुनक्षत्र नाम रा मुनि भी चुप नी रेय सक्‍या। वीं उसने समझावा 
लागा। गोसाकृक वां पर भी तेजोलेस्था छोडी पणा शअ्रव उण रो 
असर मन्दो पड़स्यो हो जिसू मुनि रो प्राणान्त तो नीं हुयो पर वी बुरी 
तरेऊ' घायल हुबग्या | वाने श्रसीम पीड़ा ही। काछ ने नैड़ो जाण 
वां समाधि मरण श्र गीकार करियो | 


महावीर री धरम सभा में दो निरफ्राध मुनि इस भांत 
शहीद हस्ग्या । चार कांती सन्‍्ताटों छागग्यों पण गोसाक्कक रो 
किरोध हाल ताई' सात कोनी हुयो। वी भगवान महावीर पर भी 
तैजोलब्धि छोडो । वीने पूरो विसवास हो के म्हारो तेजो सक्ति सू 
महावीर रो शरीर परण्ग नष्ठ हुई जाव॑ला । पण प्रभु रा अपार तेज 
है श्रागे गोसाक्कक री तेजोलेस्था कांई असर नी कर सक्री । गोसाक्ृक 
री छोड़योड़ी तेजोलेस्था री किरणा महावीर रै शरीर री प्रदक्षिणा 
करने पाछ्दछी फिरगी अर गोंसाक्रक ने बातछ्॒ती थक्की वीरे सरीर में 
ईज प्रविष्ट हुयगी । इण सू गोसाकक र॑ सरोर में जलरण हुआ लागी। 
वो इण पीड़ा यू घरगो दुखी हुयो । 


गोसाछ॒क री भ्रा हालत देख महावीर ने दया झ्ायगी ।वी 
वोल्या-गोसाक्क ! थारी तेजोलेस्था रै प्रभाव सू थू खुद ही बल्- 
रो है। अब थारो काछ नैड़ो है । श्रापणो जीवण सुधारण खातर 
थ्‌ भ्रापण कियोड़े खोटा करमां पर प्रायश्चित कर । 


महावीर गोसाछक रे कल्यागा री कामना कररया हा, पण 
प्रवार भी रोस में भरयोड़ो हो । उण री व्यथा धीरे-धीरे बधती 
जाय री ही । हाय ! हाय करतो वो कोष्ठक चैत्य सू निकक्ूर 
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ध्रापरो भ्रावास कॉनी भागियों | बठे सरीर री जूस सांत कवार 
खातर वो कदेई गीली माटी रो लेप करतो अर कदेई पीड़ा भुलावण 
खातर पागक्त दाई नाचतो-गावतो । इण भांत घणी वेदना अय 
भ्राकुछता सू' वीको समय बीत रुयो हो । ज्यू-ज्यू मौत री घड़ी नेडी 
थावा लागी, त्यू-त्यू! गोसाक्कक | रो मन पक्रदठा खाबा लागो | वो 
भहावीर रै सागे कियोड़े बुरे बरताव अर दो सुनियां री हत्या सू' 
दुखी होबा लागो । वीं भ्रबे सच्चाई ने मंजूर कर लो । वो श्रापण 
शिष्यां रे सामें कैबरूयो हो-महावीर जिन ;है, सर्वज्ञ है, महू पाखंडी 
हूं, पापी हु । महूँ थांने भ्रर सम संसार ने धोखो दियो। म्हारी 
ग्रातमा ने घिक्‍कार है। 


जिन्दगी भर खोदा करम करण झ्ाढो गोसाकछक पस्‍्राखरी 
समे में पश्चाताप री आग में बढ'र सोना री दाई' खरो हुयग्यों । 
वीं णेगुस्सोसांत हुयग्यो । वीं श्रापण मरण ने सुधार लियो । 


शैवती रो निरदोस दान : 

कोष्ठक चैत्य सू विहार कर'र महावीर मेढ़िया गांव कांनी 
पधारिया भ्रर साल कोष्ठक चेत्य में बिराजिया । गोसाक्क री तेजो- 
लेस्‍्या रै प्रभाव सू' महावीर रे सरीर में तकलीफ रेवण लागी। वाँ 
ये रक्तातिसार जिसी बीमारी हुयगी । जिसू' बकरी सरीर घणो कम- 
जोर हुयग्यो । महावीर रा सरीर नै देख'र लोग कंवता क॑ गोसाक्षक 
रे कह्मां मुताबिक कठे महावीर बेगोई श्राउख्ो पूरो नीं कर जावे । 
थ्रा बात सालकोष्ठक रे नैडे मालुयाकच्छ में तप साधना करता 
हुया सीहा श्रशगार पण सुणी । महावीर री अस्वस्थता अर काछ 
धरम पावण री बात सुण सोहा अ्रणगार रो.ध्यान टूटग्यो अर वी 
चिन्ता में पड़ग्या । 

प्रभु महावीर ने आपरो ज्ञानयोग सू' मालम पड़ी के सीहा 
मुति म्हारी.पीड़ा सू' घणा दुखी है। वां आपणौ: श्रमणां यू कह्ो- 


घछ 


थां जा'र सीहा मुनि नै अर बुलाय लावो | वी म्दारी पीड़ा सू' ढुख्ी 
होवर बिन्ता कर रुया है। प्रभु महावीर री झाजा पात्र श्रमण सीहा 
मुति कनै गया घर वांने कह्मो-धर्माचा्ये भगवात महावीर श्रापने 
चुलाव है । 

सीहा मनि प्रभु रा चरणां में पौच'र वंदना करी । महावीर 
रैकमजोर सरीर ने देख दो उदास हो'र ऊमा रेपग्या | महावीर 
गेल्या-सीहा ! तू चिन्ता मत कद | तेजोलेस्था रे प्रभाव सू महू 
मरण झआाढो कोनी । म्हू' दीरधकाछ ताई इणीज पृथ्वी पर भोह 
विचरण करूला | प्रा बात सुण'र सोहा श्रणगार बोल्या-भगवन ! 
महां भी ओईज चावां । श्राप क्विरवा कर बताग्रों के ई रोग ये काई 
इलाज है ! 


प्रभु वोल्या-मेढिया गांव में रेवती गाथापत्नी रे कने ई रोग 
नै दूर करण री शोखब है। वीं कुप्हड सू वशियोड़ी प्रोखध महारे 
खातरइज त्यार करी है। पण श्रमण आपण्ण खातर त्यार कर- 
योड़ी कांई चीज लेवे कोनी-इण सू वा तो म्हारे कछपे कोनी पण दूजी 
प्रोखघ दीजोरापाक क्िणी दूजा मतलब सू बणाई है। थां जाय 
नें वी घू' बीजोरापाक री माँग करो। वी दवा रे उपयोग सृ्ष्रा 
वीमारी ठीक हुय जानेवा | 


भगवान रो आ बात सुण सीहा मुर्नि रेब्रती रै घर गया अर 
दी यू बीजोरापाक री मांग करी | सुद्ध ओखध रो दान देय'र रेवती 
भाषणों मिनख जमारो सफल करियी । 


वीं दवा रै उपयोग सू” महावीर री तवियत ठीक हुयगी भ्रर 
वों पैला री भांत युद्ध सु विचरण करण लागा । 


ष्छ 


सोलमों बरस 


केसी-गौतम मिलन | 

महावीर रा शिष्य इच्द्रभूति गौतम साधु मुंनियां रै सा 
विचरण करता हुया भ्रावस्ती श्राया भ्रर कोष्ठक उद्यान में बिराजिया)। 
उणीज वगत भगवान पाश्वेंनाथ री परम्परा रा केसीकुमार पण 
आपरो मुनि मण्डक्त रे सागै तिन्‍्दुक उद्यान में रक्‍्योड़ा हा । श्रावस्ती 
नगरी मांय केसीकुमार श्रर इन्द्रभूति गौतम रा साधु आपस में 
मिलिया । दोस्यू' रे श्राचार-विचार अ्रर वेशभूषा में फरक हो। 
फरक देख उणांरे मन में संका हुई के एक लक्ष्य री कांनी बढ़बा 
की इण धरम परम्परा मे भेद क्यू' है ? मुनियां री श्रा बात जाण 
इण संकावा ने मिटावण खातर गौतम प्र केसीकुमार दोन्यू 
आपस में मिलण रो विचार करियो। गौतम केसीकुमार नै साधुपणां 
में बड़ा मा्नर मुनि मंडछी समेत वांरे कनै गया। केसीकुमार गौतम 
मुनि ने श्रावता देख उणारो घणो श्राव-आदर करियो, बैठण खातर 
श्रासरा दियो । दोन्यू' मुनियां रे मिलण रो भ्रो घरणाो ग्राछ्यो हस्य हो । 


मुनि केसीकुमार गौतम मुनि सू' घणा हेत सू' सिलिया प्र 
पूछियो-मुनिराज ! पाश्वेनाथ चातुर्याम धरम कह्यो अर महावीर 
पंच महाव्रत रूप धरम। इणरो कांई कारण है? गौतम मुनि 
बोलिया-महाराज ! धरम रै तत्त्वां रो निर्णय बुद्धि सू हुवे । जी 
समय लोगां री जिसी मति हुवे बी समे विसोइ धरम रो उपदेस दियो 
जावे। पैला तीर्थे्भुर रै समय लोग बुद्धि रा सरक्त श्र जड़ हा । 
बांने धरम रो तत्त्व समफावणों मुश्किल हो भर श्राखरी तीर्थद्धूर रै 
समै लोग बुद्धि रा वक्र (ताकिक) अ्रर जड़ है। इसासू' धरम रो 
पाक्॒ण करणो मुश्किल हुव। ई' खातर भगवान ऋषभ अर महावीर 
दोन्यू पंच महात्रत (अहिया, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य अर अपरिग्रह) 
रूप धरम बतायो भर बीच रै तीर्थद्भुरां रै समय लोग सरल्‌ पर बुद्धि- 
मान हुवे। थोड़े में वी सारी बातां समर उणां रो पाछण कर 
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लेवे।ई' खातर बीचरा बाईस तीर्थद्धूरां चातुर्याम धरम ( श्रहिसा, 
सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह) बतायो । 


इस भांत केसी मुनि इन्द्रभूति गौतम सू' घणांई तात्विक 
प्रश्त पूछिप्र। अर उणांरो संतोषप्रद उत्तर पाय'र घणा राजी हुया । 
वांरी इस ज्ञान गोष्ठी सू श्रावस्ती नगरी में ज्ञान अर शील धरम 
रो घणो विकास हुयो। सभा मे ज्ञान चरचा सुणणियाँ लोग धरम 
मारग कानी प्रवृत्त हुया । 


राजधि शिव रो संशय-निवारण 


भगवान महावीर मिथिला सू' बिहार कर'र हस्तिनापुर 
पधारिया । भ्रठारा राजा शिव घणा संतोषी श्रर घरम प्रेमी हा । 
वॉन सुखोपभोग सू घृणा हुथगी । राज्य रो त्याग करर जंगल में 
जाय वी वल्कलधारी तापस वरणग्या भर घोर तपस्या करण लागा। 
लम्बी तपस्या सू वांने विशेष ज्ञान उत्पन्त हुयो जिणसू उसां में 
सात समन्‍दर अर सात द्वीपां ताई देखण री खमता झायगी। वी 
लोगां नै कैवता--ईण संसार में सात समनन्‍्दर अर सात द्वीप ईज है, 
इण रै झ्रागै कांयनी है । 


तापस री भरा वात जद गणएाधर गौतम सुणी, वां भगवान 
महावीर ने पूछियो--प्रथु ! इग तापस री श्रा बात कठा तांई 
साची है ? 


प्रभु कयौ--इण पृथ्वी पर असंख्य द्वीप भर अनेक समन्दर है। 

तापस रै काना में महावीर री झा बात पड़ी तो वां सोच्यो- 
म्हारै ज्ञान में कमी है। सर्वज्ञ महावीर रो कथन सांचो है। इण 
भावना रै सागै वी महावीर कनै श्राय|र उणारो उपदेस सुखियों। 
उपदेस सुराण सू' वारों संसय मिट्ग्यो श्र, उसांसू प्रभावित 
हयर वो महावीर रा शिष्य बरग्या । 
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भगवान महावीर रा . उपदेसां नै सुशर धरम में सरधा 
राखणिया घणा लोगां मुति धरम अज्भीकार करियो। उणां में पोट्टिल 
भ्रणगार रो नाम प्रमुख है। हस्तिनापुर सू प्रभु 'मोका' नगरी होता 
हुया वाणिज गांव पधारिया श्र उठेई चौमासो पूरो करियो। 


सतरमों बरस : 

विदेह प्रदेस में विचरण करता हुया महावीर राजगुही रै 
गुणसील चैत्य में पधारिया। श्रठे इण समै बौद्ध, श्राजीवक आदि 
से धरम परम्परावां रा साधु हा। श्र लोग समय-समय पर भेक्ा 
हुय'र ज्ञान चरवा करता । एकदा इन्द्रभूति गौतम भगवान महावीर 
सू' पूछियों के श्राजीवक म्हानै पूछे है के जे थारां श्रावक सामा- 
प्रिक व्रत में हुवे श्रर उसाँरों कोई भांड (वरतन आदि) चोरी 
चल्यो जावे तो सामायिक पूरी करियां बाद वे उणरी तलास करे 
के नी, श्र जै वे तलास करे तो आपरो भांड री करे या पराये री ? 


भगवान महावीर इस प्रश्त रो उत्तर देवता फरमायो-- 
गौतम ! वी आपरो भांड री इज तलास करे, पराये री नी । सामा- 
यिक भ्रर पौषधोपवास करण सू उणखारो भांड, अ्रभांड तीं हुवे । 
जीं समैं वी सामायिक भ्रादि वरत में रेवे उणीज समैं उसारो भांड, 
पझ्रभ्मांड मानियो जावे । 


इण भांत प्रभु श्रावक धरम री विशेष जाण॒कारी दीवी। 
भ्रो चोमासों महावीर राजगही में इज पूरो कियो । 


ग्रठारमो बरस 


राजगृह रो चौमासो पुरो कर'र भगवान चम्पा कांती सू 
होता हुया पृष्ठचम्पा नाम रै उपनगर में विराजिया | प्रभु रै आवरण 
रा समीचार सुर पृष्ठचस्पा रा राजा शाक्र अर युवराज महाशाक्र . 
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भक्ति भाव सू' प्रभु रा दरसण करण ने श्राया । धर्मोपदेश सुणन सू 
दोन्यू ने संसार सू विरक्ति हुई अर वां भापणँ राज रो भार भारोज 
गांगली ने संभक्वाय दीक्षा भर गीकार करी । 


कामदेव रो समभाव : 


पृष्ठचम्पा सू भगवान चम्पा नगरी रै पूर्ण भद्र चैत्य में पधा- 
रिया। श्रढे कामदेव श्रावक प्रभु री घरम देसना सुशन खातर 
श्राया। घरम देसता फरमायां पछे भगवान श्रमणां सू' कहो कै- 
कामदेव श्रावक गृहस्थपरां में रैय'र भी घणाइ उपसर्ग समभाव सूः 
सहुन करिया । 


एकदा जद वी पौपध में हा, प्राधी रात में एक मायावी देव, 
देत्य, हाथी, सरप श्रादि रा विकराक्त रूप धारण कर कामदेव नै 
घरम सू विचलित करण रा घणाई प्रयास किया पण कामदेव घरम 
मारग सू' फिचित्‌ भी नी डिगिया | उर्गारी धरमनिष्ठा, सहनथक्ति 
भर समभाव दंख देत्य परास्त हुयग्यो भर आ्रपरौ प्रसली रुप में 
श्रार वी कामदेव सू प्रापर दुष्कृत्यां री माफी मांगी । कामदेव रो 
प्रो समभाव श्रमणां खातर भी अनुकरणीय है भ्रर ई सृ साधुमां 
नै प्रेरणा लेणी चाइजै । 


दतारणभद्र ने आतमयोध : 


चम्पा सू विहार कर'र भगवान दक्तारशपुर पधारिया। 
श्रठा रो राजा दसारणभद्र प्रभु महावीर रो बड़ो भगत हो। वो 
>परजे सेना अर राजपरिवार रे सागै वड़ी सजघज सू' प्रभु वंदण 
ने निकल्यो। वी रै मन में ओ विचार भ्रायो क--म्हारै समान ठाट- 
वाट स्‌ प्रभु-वंदण ने कुरा प्रायो वेला ? भरा बात इच्ध जार ली। 
देसारशभद्र नै नीचो दिखावण खातर इन्द्र उणसू वत्ती रिद्धसिद्ध रे 
सांग प्रभु-वन्दरण ने श्रायो । जद दसारणभद्र इत्ध री आ रिउ्ध-सिद् 


६२ 


देखी तो वीं रो गरब चूर-चूर हुयग्यो। पण वीं हार नीं मानी । 
वी री दीठ बदक्गी | वी ने भ्रा बाहरी रिद्ध-तिद्ध निस्सार लागरा 
लागी | वी श्रात्मिक रिद्ध-सिद्ध ने प्राप्त करण रो निश्चय कर 
लियो भ्रर राजपाट छोड़ र प्रभु महावीर कने दीक्षा अ्द्भीकार करी। 
दसारणभद्र री श्रा हिम्मत भ्रर धरमनिष्ठा देख इन्द्र लाजां मरग्यो 
श्र वां ने नमस्कार कर लौटस्यो । 


सोमिल री तत्त्व चरचा : 

दसारणपुर सू प्रभु वाणिजंगांव पधारिया। श्रठे सोमिल 
नाम रो एक पडित हो । वो सास्त्रां रो श्राछो जाशकार हो । वीरे 
पांच सौ शिष्य हा । महावीर जद दृतिपक्कास उद्यान में पधारिया तो 
सोमिल वांक दरसणा खातर श्रायो । वीं भगवान सू' घणाई द्वंत, 
भ्रद्व त, नित्यवाद, क्षशिकवाद जिसा गृढ़ दार्शनिक सवाल पूछिया। 
महावीर भ्रनेकान्त सिद्धास्त सू' सगका सवालां रा पडृतर दिया। 
सही समाधान पा'र सोमिल घणोो राजी हुयो । वीं घणी सरधा सू 
प्रभु हि धरम देसना सुणी अर प्रभु सू श्रावक धरम अ्रद्धीकार 
करियो । 


उगणीसमो बरस : 
ग्म्बड़ री निष्ठा : 


कौसल, साकेत, सावत्थी होता हुया प्रभु पांचा कांती पधा- 
रिया। भ्रठे सू' विहार कर'र कंपित्पुर रे सहस्रामत्र वन में 
विराजिया । भ्ठे भ्रम्बड़ नाम रो एक ऋषि सात सो शिष्यां रे सागै 
रवतो हो । वो घणो चमत्कारी महात्मा हो। वीं नै कई लब्धियां 
प्राप्त ही। इण रे प्रभाव सू' जद वो भिक्षा खातर जावतो, सौ घराँ 
सू एके सागै भाहार लेवतो वी रो सहूप लोग देखता। इन्द्रभूति 
गोतम जद श्रा बात सुणी तो 'वां भगवान सू' पूछियो -भगवन्‌ ! 
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प्रम्बड़ ऋषि री ब्रा वात कठाताई सांची है? भगवान पढ़ृत्तर 
दियो- गौतम |! अ्रम्वड़ परिव्राजक बेछ-बेछो री तपस्या करे। 
उसरी भावना युद्ध है। ई कारण ई ने इण भात री लब्धियां 
प्राप्त है । 


महावीर रे आवण री खबर सुण अम्वड़ भ्रपणौ शिष्यां सागे 
उसारा दरसण करण ने श्रायो । महावीर री धरम देसना सुण वो 
उणारे ज्ञान श्र चारितसू घंणो प्रभावित हुयो। सब भांत री 
पत्तियां हुवता थकां भी सरक परिणामां रै कारण वी महावीर सू 
श्रावक धरम भ्रगीकार करियो । श्रर उणारो उपासक बशियो । 


बीसमो बरस : 


भगवान वाणिजगांव रे दूतिपछास चेत्य में विराजमान हा। 
वां की धरम देसना सुणन खातर हजारां मिनख रोजीना श्रावता। 
ऐकेदा भगवान पारसनाथ री परम्परा रा गांगेय मुनि भगवान 
महावीर री घरम सभा मांयझ्ाया। वा भगवान सू जीव, सत, 
भसत श्राटि रे बारे में केई तात्विक सवाल पूछिया। महावीर सु 
उणारो ब्राच्छो समाधान पा'र वी धरा प्रभावित हुया अर महावीर 
रे घरम संघ मे सम्मिलित हुयग्या । 


इक्कीसमों बरस ; 
मददुक रो तत्त्वज्ञान . 


भगवान महावीर वेसात्ी सू' मगध कांनी विहार करता 

हेया राजगृह रे गुणसील चेत्य में ठहरिया । भठे काछोदायी, सैलो- 
दायी झ्रादि परिव्राजका रो आश्रम हो । एकदा भगवान रै पंचास्ति- 
ये (घरम, अ्रधरम, झाकास, जीव अर पुदुगल। सिद्धांत रे विसय 
भर परिद्राजक चरचा कररुया दवा । इशीज वगत भगवान रे आर 
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री बात युण भ्रठा रो एक श्रद्धावान प्रमुख श्रावक मददुक प्रभु दर- 
सरा जायरयौ हो। चरचा करणियां परव्राजकां नैमालूम हुयो के 
मद॒दुक ने भगवान महावीर रै सिद्धान्तां रो भ्राच्छो ज्ञान है तो उणां 
मदुदुक सू' घणाई तात्विक प्रश्त पूछिया । मद्दुक सगढ्ां प्रश्नां रो 
तरक संगत उत्तर दियो । 


मद्‌दुक रै इग्य तत्त्वज्ञान री महावीर पण घणी प्रशंसा 
करी। झ्ो चौमासों महावीर राजगृही में ही पूरो करियो। प्रढे 
प्रभु री धरम देसना सुश लोगां घणाई ब्रत-नियम श्द्धीकार 
करिया। 


बाइसमो बरस : 


पेढालपुृत्त उदक री जिज्ञासा : 

राजगृही स्‌' जुदी-जुदी ठौड विचरण करता हुया प्रभु पाछा 
राजगृही पधारिया भर गृणसील चैत्य में विराजिया। प्रभु सू 
आपणी तात्विक संकावां रो समाधान पार काकं.दायी तै्थिक 
घणा राजी हुया । वां भगवान सू' उपदेस सुराण री इच्छा परगट 
करी। महावीर र॑ उपदेसां सू' प्रभावित 'हुयर वी निग्नथ धरम मे 
दीक्षित हुया । 


एकदा प्रभु महावीर नाहछून्दा रे हस्तियाम उद्यान में ठह- 

रियोडा हा । अर पाश्वेपत्य श्रमण पेढालपुत्त उदक री भेट इच्द्रभूति 

गोतम सू हुईं। उदक गौतम स्‌ बोल्या-म्हारे मन में थोड़ी संकावां 

है। आ्रााप उणांरों समाधान करो । . गौतम उदक रा लाम्बा-चौडा 

"प्रश्ता रो सांति र॑ सागे समाधान करियो | इतरा में भरठे पाश्वंपत्य 
परम्परा रा बीजा स्थविर पण श्रायग्या। वी भी चरचा सुणण 

लागा। उदक आपशणोा संकावां रो समाधार पार बिगर आ्रावग्रादर 

करियां अर बिगर बोल्यां वठा सू-जावा लागा; तद गौतम कह्यो- 


६२ 


थां विगर भ्रभिवादन करियां उठर जायरया हो । कांई थांने मामूली 
शिष्टाचार रो ज्ञान कोनी ? 


गौतम रे इसा स्पष्ट अर मार्मिक कथन सू उदक बढ़े 
रुकय्या श्र वोल्या--हां मुनिवर ! महने इस घरम व्यवहार रो 
ज्ञान नी हो | भव महूं प्रापरे कथन पर सरधा राखर चातुर्याम धरम 
परम्परा सू' पंच महात्रतिक धरम मार्ग भ्रद्भीकार करणो चाऊ । 
उदक री उत्कट जिज्ञासा देख, गौतम उदक ने महावीर कने 
लेयग्या। उदक प्रभुरी श्राज्ञा पाय वांरे धरम संघ में सम्मिलित 
हुया । 


तेइ्समोी बरस : 


चौमासो पूरों करर भगवान नाढछन्दा सू' विहार करर 
वाग्िजगांव रे दृतिपत्ास चैत्य में पधारिया | शो गांव वशाज-वैपार 
. रो आद्धो केन्द्र हो । अ्रढे सुदर्गन नाम रो एक बडो वैपारी हो । वो 
प्रभु रा भ्रमत वचन सुणण ने झ्ायो । वणी भगवान सू' कई तात्त्विक 
प्रश्न पूछिया । इणांरो उत्तर देवतां प्रभु सेठ नै वीरे पूरव भव रो 
सगछों हाल सुणाय दियो । भगवान रे मुख सू वीत्यौड़ भवां रो 
हाण सुण सेठ रो अन्तरमानस जागग्यो। वीं ने श्रातमसरूप रो 
बोध हुयो प्र वी महावीर सू' श्रमण धरम श्रद्धीकार करियो । 


गाथापत्ति आनन्द अभ्रर गणावर गौतम: 


गण॒धर गौतम मह।वीर री प्राज्ञा लेबर वाणिजगांव मे भिक्षा 
खातर पधारिया। वी भीक्षा लेग'र जद पाछा लौटर्‌या हा तद वां 
लोगां सू' श्रानन्द गाथापति रै संधारा री चरचा सुणी | वी भानन्द 
श्रावक ने दरसण देवण खातर कोल्‍लाग सन्तिवेस पधारिया । 


इन्द्रभूति गोतम नै आ्रामा देख भाननद घणा राजी हुया। 
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चरण वंदन करने वी बोल्या--भगवन्‌ ! गहस्थी ने कांई भ्रवधिज्ञान 
हुय सके । 

गौतम कह्यो-हां ! हुय सके । 

आनन्द बोल्या-म्हने अवधिज्ञान हुयग्यो । म्हैँ प्र, पश्चिम 
श्र दखण दिसा में लवण समुद्र रे पांच-पांच सो जोजन ताई, 
उत्तराध में हिमवंत पव॑त ताईं, ऊध्वेलोक में सौधर्म देवलोक ताई', 
श्र श्रधोलोक में लोलच्चुअ नाम रै नरकावास ताई रा सगह्ा 
पदारथ देख हूं । 


इंण पर गौतम बोल्या-आ्रानन्द ! गृहस्थी ने अ्रवधिज्ञान 
हुवे तो जरूर, पण इतरी दूरी रो नी हुवे । थांने इण मिथ्या कथन 
पर श्रालोचना करणी चाइजे। 


गणधर गौतम रा ग्रै सबद सुण विनयपूर्वक हढ़ सबदां में 
श्रानन्द बोल्या--भगवन्‌ ! महूँ जो भी कांई कैयरयो हुं वो यथार्थ 
प्र सांच है। श्राप इण नै भूंठ मत समभो । झूठ बोलण रो प्राय- 
श्चित भहने नी, भ्रापनै ईज करणों पड़ौला । 


श्रानन्द री आ बात सुर गौतम दुगध्या में पड़ग्या | वां 
महावीर रे कने भ्राय सगलछी बांत बताय दी । गौतम री बात सुण 
महावीर कह्यो-गौतम ! ग्रानन्द रो कैवणो सांचो है। थां वींके 
सत्य ने असत्य बतायो है। ञ्रा थांरी गलती है, ई' वास्ते थां बेगासा' 
भ्रानन्द रे कने जाश्रो श्र वींसू माफी मांगो। 


परम सत्य रा खोजणहार गौतम पग पाछा फैरिया प्र 
आनन्द रे कने जा'र वीसू माफी मांगी । एक श्रावक रै साम्है श्रमण- 
सप रा सबसू” बड़ा मुनि ने यू! माफी मांगता देख आनन्द “ गदुगदु 
हुयग्या अर मन में सोचण लागा--निग्रथ धरम में सांच रो कित्तो 
महत्त्व है । 
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बीस वरसां ताई' गृहस्थ धरम री सुद्ध श्राराधना करर 
ग्रानन्द समाधिपृर्वेक देह त्याग करियों । 


चौबीसमों बरस : 
वेसकीमती भावरतन : 


वैसाढ्ली रो चौमासो पूरो कर'र महावीर कोसक् नगरी रै 
ऐड़े-नैड़े बिचरण करता हुया साकेतपुर पधारिया | श्रठे जिनदेव 
नाम रो एक बड़ो वैपारी हो । एकदा वो विशुज-वैपार खातर कोदि 
वरस नगर गयो श्र अठा रा राजा किरातराज ने कीमती रतन भ्रर 
गैणा आदि निजर करिया । वांनै देख राजा बोल्या-इसा रतन कहें 
पैदा हुवे ? राजा री आा वात सुणा जिनदेव बोल्यो-राजन्‌ ! म्हारै 
देस में इस सू' भी वत्ता कीमती रतन पैदा हुवे । किरातराज रे मन 
में इसा रतना भ्राक्वा देस नै देखण री इच्छा हुई । जिनदेव साकेतपुर 
रा राजा नै इग वात री खबर दीवी । पछे किरातराज जिनदेंव रे 
सागै साकेतपुर आाया। वठे वां दिनां भगवान महावीर आयोड़ा 
हा । राजा सन्रु जय अर हजारां री तादाद मे घणाई लोग प्रभु दरसर 
खातर श्राया हा। नगर में श्रा भीडमाड अर चहछ-पहक देख 
किरातराज नै घणो इचरज हुयो । वी जिनदेव सू पूछियो-साथवाह ! 
ग्रे इतरा मिनख कठै जायर्‌या है ? जिनदेव पड़त्तर दियो-राजन्‌ ! 
रतना रो एक बड़ो वेपारी प्रठे श्रायो है? वो सवसू बढ़िया बेस- 
कीमती रतना रो धणी है । जिनदेव री बात सुण किरातराज रे 
मत में उण वैपारी सू' मिलण री जिज्ञासा हुई! 


जिनदेव अर किरातराज दोन्यू' महावीर (ज्ञान, दर्शन धारित्र 
इस तीन रतनां रा घारक) री धरम सभा में गया। वे जा*र प्रभु 
रा चरण में वंदर्ना-तमस्कार करने, उणां सू' किरातराज रतता 
रे प्रकार अर कीमत रै बारे में पूछियो। महावीर बोल्या-देवानुप्रिय ! 
रतन दो भांत रा हुवे । एक द्रव्य रतन भर दूजा भाव 


द्र्द्द 


रतन तीन भांत रा हवें--(१) दर्शन रतन (२) जाच रतन (३) 
चारित्र रतन | बन रतन घणा प्रभावशाली ह। जे कोइ इसा वे 
घारण करे वींरोत्रो लोऋ अर परलोक दोन्यू सुधर जावे। द्रव्य 
रतनां रो प्रभाव सीमित है। दीयू वाहरों चमक-दमक रेत्र | पर 

भाव रतनां सू' अन्तरमावस जगरगा उठे अर सांचे सुख-सान्तिरी 


भगवान री न्ततां विषयक ज्ञा चरत्रा मुण किरातराज घणो 
प्रभावित हुयो | ठीं मगवान सू प्राथना करो-प्रभु ! म्हने भाव रतन 
प्रदान करो ! प्रभु महावीर उणने श्रातम कल्याण रो मारग बत यो 
पर वो उर्णां रे श्रमणु संघ मे दीक्षित हुयो 


पच्चीसमों बरस 
कालोदाणी रा प्रश्त 

. .._ मिथिला नगरी में चौमासो पूरो करार भगवान मगध कांनी 
सू' ठिद्वार करता राजगृह पधारिया प्र गुणसील चैत्व में विरा- 
जिया | भठे काछोदायी श्रमण प्रभु सू कई सकावा रो समाधान 
करियो। वां प्रभु बृ! पूछिणे-भगवन्‌ ! जीव खुद अशुभ फल देश 
आंक्का करम किण भांत करे ? 


भरव्गन बोलिया-काछोदायी £ ज्यू' दृस्चित पकवान अर 
सादक पदारव सेवन करती वगत घणा रुचे अर खावशणियां लोग 
युवाद नें मस्त हो'र वां सू हुतबण आकछा नकसान बीसर जावे, पर 
उणारो वतीजो घण्णो खोटो हुवे । सेहत पर बुरो प्रभाव पड़ । इणशीज 
भांत जद जीव हिंसा, रूट; चोरी जिसा पाप करम करे अर राग- 
हप रै वशीभूत होए क्रोध, मान, माया, लोभ जिसी प्रवृत्तियां में 
ड्व्योदो रेत्रे, उस ताल भर समता काम घणा रुचिकर श्रर मन 


अर करता वे भावजा इज पड ! 
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काछोदाबी फेर दूजो प्रण्त पूछियो-भगवन ! जीव खुद सुभ 
फक्र देण ग्राक्ता ऋरम किण भांत कर ? 


ये 


महावीर बल्या-काछोदायी ! ज्यू" रोग री दवा कड़वी 
हवर्ण पर भी सरीर ने फायदो पोंचावे, उशीज भांत सत्य, श्रहिसा, 


घशील, क्षमा अर अलोभ जिसी उ्रवत्तियां व्यवहार में थोड़ी भारी 
लागै परा छार्ग उणां रो परिस्याम घणो सुखदायी हुओ। 

इग भांत काठ्ोदायी प्रभु | और कई प्रश्न पछिया अर 
उणां रो ग्राछ्ो समाधान पा/र वो सतुप्द हुयो। 


गांव-गांव विहार करता हया प्रभु सहावीर राजगही पधा- 
रिया अर गुणुसील चंत्व में विराजिया । गण॒वर गौतम प्रभु सू 
घणाई तात्त्विक प्रश्न पूछिया श्रर उणारो समाधान पायो | इसीज 
बरस में अचछत्राता अर मेतार्य गणुवर प्रनगन कर निर्वाण प्राप्त 
करियो । शो चौमासो भगवान नाह्न्दा में पूरो कियो । 
सत्ताइसभों बरस: 

नाछन्दा सू' विहार कर'र प्रभु विदेह जनपद कांनी होता 
हुया मिथिला नगरी पधारिया अर मणिभद्र चैत्य में विराजिया । 
अ्रठारा राजा जितसत्रु प्रभु दरसण करण ने श्राया। महावीर री 
धरम देसणा सू लोग घणा प्रभावित हुग्ना | इन्द्रभूति गौतम सौर- 
मंडछ, उणरे भ्रमण, प्रकास, उण र क्षत्र श्रादि र॑ंबारे में घणाई 
प्रश्न पूछिया । 
अट्ठाइसमों वरस : 

मिथिला सू' विहार कर प्रभु महावीर विदेह रे गांवा-गांवा 
में विचरण कर भ्नेक सरधावान लोगां ने धरम देसता दीवी । कई 


लोग श्रमण घरम मे दीक्षित हुया अर कई श्रावक व्रत अद्धीकार 
करिया ।ओ चौमासो पण महावीर मिथिला में ईज पूरो कियो । 
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गुरातीसमो बरस * 
महासतक श्र रेबती : 


मिथिला सू' विहार कर'र मगध कांनी होता हुया प्रभु राज- 
गृही पधारिया भर गरुणसीक चेत्य में बिराजिया । वां दिनां प्रमुख 
श्रावक महासतक ग्रनसन ब्रत कर राख्यो हो । संयम अर तप सुद्धि 
रे प्रभाव सू' वीने अवधिज्ञान हुयस्यो । 


महासतक री पत्नी रेवती दुष्ट प्रकृति री ही। वीरी धरम 
मे रुचि नी ही। महासतक री तपसाधता अर धरम क्रिया सू वा 
खुस नी ही । एक दित पौषधशाला में जार पुस्से में श्राय वीं महा- 
सतक ने खरी खोटी सुणाई, जिसू' महासतक रो ध्यान टूटग्यो। 
वो रैवती रे इण बंवार सू' घणो दुखी हुयो अर बोल्यो-रेवती ! 
तू इसी खोटी चेप्टा क्यू कर री है ? खोटा करमां रो भ्राद्दो फल 
नीं मिले । तू इसा खोटा करम करणा सू सात दिनां माय अ्रलस 
रोग सू दुखी हुय'र असमाधि भाव सू' मरेली। महासतक रा ग्रे 
वचन सुण रैवती डरगी । वा सोचण लागी-महासतक नै सांचेई 
म्हारे पर किरोध है । कुण जाणै रहने श्रौर कोई दण्ड मिलसी ! 
झा सोचता-सोचता रेवती उठा सू' व्हीौर हुयगी । महासतक री बात 
सांची निकली । 


महासतक रे ध्यान सू' विचलित होणै री बात जद भगवान 
महावीर जाणी तो वी गणधर सू' बोल्या -गौतम ! श्रढे म्हारो 
अस्तेवासी महासतक पौषधशाल! में अनसन वरत में है। वीनै रेवती 
बुरा सबद कया है जिसू” रुष्ट हो वीं रेवती नै भ्रसमाधि मरण जड़ी 
खरी बात कही है। श्रावक महासतक ने ऐड़ा सबद नीं बोलणा 
चाइजे | थां जा'र उसने कैदौ के आ्रापणै इण कथन री वींने झालो- 


ऋता करणी चाइजे। 
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भहावीर री प्राजा मार्दार गौतम महासतक के गया भर 
उणने प्रभु महावीर रो संदेसो कह्यो। महासतक सदेधत रे मुजब 
ध्रापणै किये पर पश्चाताप कर'*र श्ातम सुद्धि कीवी । 


तीससो बरस : 

राजगृही सू विहार कर महावीर पावापुरी रे राजा हस्तिपाछ् 
शी रज्जुग सभा में पधारिया। श्रो आखरी चौमासो श्रढे इज पू 
हुयो । हजारां लोग प्रभु रा उपदेस बुणण ने श्राया । प्रभु कयो-- 
हरेक प्राणी ने श्रापणो जीव वाल्हो है। मौत अर दुख कोई नीं चाव । 
मिनख दे दजा रे सागे इसोईज बवार करणो चाइजै जिसो वो खूर 
ध्रांपणै वास्ते चाणे | झओोईज सांचो मिनखपणो प्रर धरम रो मकछ है । 


प्रभु रा उपदेस सुणाण राजा पुण्यपाक पर श्रायो हो | व। 
पिछली रात में देख्या श्राठ सुपता (हाथी, बानर, क्षीरतरू, कामछो, 
तार, कमत, बीज अर घड़ो) रो फछ महावीर सृ' पूछियो । महावार 
रो पद्त्तर सुण राजा पृष्यपाक्त ने संसार सू विरदित हुयगी। वः 
राज गैभव छोड़ र साधु घरम श्र"द्रीकार करियो। 


चौमासे रा तीन महितरा पूरा हुबग्या । चौथों महोनो चा।ल- 
र॒यौ हो । काठी दद चवदस (अंमादस) रेदित परभात र सपत 
भगवात रज्जुग सभा में आ्राखरी धरम देसना देयरया हा । प्रभु रै 
सोक्ष पधारण रो समय नैड़ो जाण इन्द्र आपणे परिवार रे सागै 
महावीर कनेै श्रायो अर बांस आपणी उमर बढ़ावा सार अरज 
करी | पहावीर कहयो-उमर नै घटाबा अर बढ़ावा री ताकत 
किणी में कोनी । भगवान री भ्रा बात सुण इन्द्र मौन रैयग्यो । वो 
घन्दना-नमस्कार कर पाछो चल्योग्यो | 


सुल्यांकन ६ 
इस भांत तीस बरसां ताई केवकछीचर्या में विचरण करतां 
हुया प्रभु सहावीर विगर जातपांत, वरगभेद अर वर्णभेद सू से 
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लोगां नै धर्म देषना दीवी । वांरे प्रभाव सू संस्कार सुद्धि री एक 
नुवों अभियाव सरू हुयो । आतम तत्त्व री सही श्रोछ़खाण कर 
कई परिवाजक, राजा-महाराजा, सेठ-साहुकार महावीर रे घरम 
संघ मे सम्मिलित हुया। वांरे संघ में चवदह हजार साधु, छत्तोतत 
हजार साध्वियां, एक लाख गुणसठ हजार श्लावक्र अर तीन लाख 
अ्रठरह हजार श्ाविकावां हो । 


९ | परिनिर्वाश 


धक्रापणो आउखो नड़ो जाण भगदान महावीर प्राय प्रिय 
शिष्य गौतम नै देवस रमा ताम रे क्राह्मण ने उपदेश देवग सातर 
प्रक्मगा मोकक दिया। प्रभु रे वेछक री तपस्था हो | दिन वो सोला 
पहर ताई घरम उपदेस देवता र॒या । घणाई तात्विफ रवाल जवाब 
हुंथा। इसीज रात मांग काती वद चवदस ने (ग्रमादम) प्रभु चार 
प्रधाति करम रो नास कर'र ७२ वर्ष र। श्रवस्था में सिद्ध-बुड मुक्त 
हुया। ज्ञान री अदभुत ज्योत्त अचाणचक लुकगी । 


प्र॑ं समाचार चार' कांनी पैलग्या । जद गौतम नै इण वात 
री ठा पड़ी तो वी शोक विव्हल हुय'र विलाप करण लाग्ा-भगवन्‌ 
आप झ्रो कांई करियो ? इस मौके आप रहने प्रक्गो व्यू भेज दियो। 
महू कांई टावर दाई आपर लारे पड़तो, आपने मोक्ष पधारण यू 
राज लेंवता ? उहू अदे क्रिण नै वन्‍्दणा करू ला, किण रै गाम॑ 
आपणी सकावां राखू ना | देर ताई यू मोह ग्रस्त वशिया गौतम 
भ्रम डा इछकावता र॒॥ । पण जद विऋलता रो ग्रो तूफान धमग्यो 
तद वाँरी दी बदछगी । वी सोचण लाग्या-पश्वरे ! म्हारो श्रो मोह 
किण रै खातर है ? भगवान तो बीतराग है, उणां रै प्रति ग्रो क्िस्तो 
राग ! क्यू नी महू भगवान रै चरणां रो अनुपरण कह ? ओ्रो सरोर तो 
जड़ है, इस ने छोडियां विगर भुक्ति कोनी । भगवान पण इण पाधिव 
सरीर ने छोड़ मुगत पधारिया है। म्हने भी इणीज भारग पर ग्रागे 
वढ़णो है। इस भांत सो 


र परण सू ग्ोतम रा मोहनीय करम हृट्ग्या । 
वांने केवलज्ञान हुयग्यो । 
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जिण रात में प्रभु महावीर रो निर्वाण हुयो वीं रात में नी 
मल्‍लवी, नौ लिच्छवी भ्रठारह कासी-कोसल रा गणराजा पौषधब्रत 
में हा । वां कयौ-प्राज संसार सू भाव उद्योत उठग्यो। बब महां 
द्रव्य उद्योत करांला । घणघोर अ्रधारी रात में देवतावां रतनां रो 
झ्रालोक बिखेर'र अर मिनखां दीया जला'र से ठौड़ चांनणों कर 
दियो । चारू कांतनी प्रकास रा पग मंडग्या । महावीर रो देहत्याग 
झोछब रो रूप ले लियो। इण भांत दीपमाछ्ा री नू'ई भांत सू सरु- 
आंत हुई । 


महावीर रै निर्वाण रे सागे ससार री एक दिव्य ज्योत्त विलीन 
व्हैगी | तीस बरस री भरी जवानी में महावीर साधना रे कंटीनै 
सारग पर बढ़या । साढ बारा बरसां वां कठोर तपस्या कीवी भर 
साधना रे बह सू' केवछलज्ञान प्राप्त करियो । केवकी बण्या पाछे 
तीस बरसां ताई वां लोक कल्याण खातर उपदेस दे'र लाखां लोगा 
ने संजम मारग कांतनी वढण री प्रे रखा दीवी । 


महावीर रा उत्तराधिकारी गणधर सुधर्मा प्रभु महावीर रै 
प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि भ्रपित करता कयौ-जियां हाथियां में ऐरा- 
वत, पसुवां में सिह, नदियां में गगा, पत्षियां में गरुड़, पुष्पां में कमकछ 
अर रसां में इक्षुरस श्रेष्ठ है, उणीज भांत तपस्वी ऋषि-मुनियां में 
भगवान महावीर श्रेष्ठ है । 


१० | महावीर शा पिद्धान्त 


भगवान्‌ महावीर श्राज सू' ढाई हजार बरस पैलां जै उपदेस 
दिया वे ग्राज भी तक अ्रर विज्ञान री कसौटी पर खरा उतरी है। 
वांरा सिद्धान्त प्राशिमातर री स्वतत्रता, समानता पुरुषार्थवादिता, 
वैचारिक उदारता अर मैत्री भाव पर आधारित है। वां में जो सत्य 
व्यजित है वो किणी एक जुग, काक भर देश रो कोनो वो 
सावजनीत भर सावंकाछिक है । जुग जुग तांई वांसू लोगां नै प्रे रणा 
मिलती रेवेली । उणां रा प्रमुख सिद्धान्त इश भांत है । 


[१] तत्त्व-चिन्तन 


जैन धरम साधना रो धरम है। झो अ्नादिकाक स्‌ कलुषित 
प्रात्मा रे अशुद्ध रूप नै दूर करर शुद्ध रूप री प्राप्ति रो मारग 
बतावे | साधक ने संसार रै बंधरा सू मुक्ति हुवण खातर आत्मा री 
शुद्ध अर अशुद्ध स्थिति अर उणरे कारणां रो ज्ञान जरूरी है । श्रो 
शान तत्त्व ज्ञान कहीज । ब 


नौ तत्त्व ; 

जैन दर्शन में मुख्य तत्त्व नी मानीजै--(१) जीव (२) अ्रजीव 
(३) पुण्य (४) पाप (५) आ्ास्तव (६) वंध (७) संवर (८) निर्जरा 
प्रर (६) मोक्ष । इसांरो परिचय इस भात है -- 


१. जीव तत्त्व : 
जीव तत्व रो नक्षण उपयोग-चेतना है । जिणमें ज्ञान अर 
दे्शन रूप उपयोग है, वो जीव है । जीव चेंतन पण॒ कहोजे । इशमें 
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सुख-दुख, अनुकूलता-प्रतिकूलता श्रादि भावां रै प्रणभव * 
खमता हुवे । 


जीव तत्त्व रा दो भेद हुव--( १) मुक्त श्रर (२३) संसारी 
जो जीव करम मक्त सू' रहित हुयर ज्ञान, दरसत रूप अनत्त शुर 
चेतना में रमण करे, वो मुक्त श्र करमां रे कारण जनमन्मरण रू 
संसार में मिनख, तिर्यच, देव अर नारक गतियां में घूमतो रैवे व 
संसारी कहीजे । 


ससारी जीवां माँय सु' देव ऊध्व लोक में, मिन्ख अर पह् 
मध्यलोक में श्र तारक अधोलोक में निवास करे । मिलख रे स्पशेर 
(सरोर) रसन (जीभ) प्राण (नाक) चक्षु (आ्ांख) भर श्रोः 
(कान) श्र पाँच इन्द्रियां मन सहित हुवे, इण कारण वो मिनरू 
कहीजे । 

जीव री पाच जातियां हुब--(१) एकेन्द्रिय, (२) हीकिय , 
(३) नील्विय (४) चतुरिन्द्रिय अर (५) पचेन्द्रिय । 


एकेन्द्रिय जीव रै सिर्फ एक इन्द्रिय सरीर हुवे । पृथ्वी, पानी 
अग्नि, वायु, वनस्पति रा-जीव एकेन्द्रिय जीवांहै। 

द्वीन्द्रिय जीवां रे स्पर्शन (सरीर) श्रर रसत (जीभ) £ 
दो इन्द्रियां हुव। लट, सख, जौक आदि जीव द्वीच्द्रिय है । 

त्रीन्द्रिय जीवां रे स्पर्शन, रसन अर प्राण (नाक). भर तीर 
इन्द्रियाँ हुईं । चींटी, कानखजूरा आदि जीव त्रीन्द्रिय है। 

चतुरिन्द्रिय जीवां रे स्पर्शन, रसन, भर प्राण चक्षु (भ्रांस, 
श्र चार इन्द्रियाँ हुव॑ । मक्खी, मच्छर. टिड्डी, पतंगा झ्राहि» 
चतुरिन्द्रिय जीव है । 

पंचेन्द्रिय जीवों रै स्पेन, रसन, प्राण, चक्षु अर श्रोत्र (कार्न 
भ्र पांच इच्द्रियां हुवे। नारक, मनुष्य, देव, गाय, भेंस, कागला' 
कबूतर भादि पंचेन्द्रिय जीव है । 
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२. अ्रजीव तत्त्व : 

जिण में चेतना नीं हुवं जो सुख-दुख रो अनुभव ती करे वो 
प्रजीव कही जे । श्रजीव तत्त्व जड़ अर अचेतन हुवे । सोनो, चांदी, 
$८, चूनो आदि मूर्ते अर श्राकास, काछ आदि अ्रमूर्त जड़ पदार्थ 
अ्रजोव तत्त्व है। अजीब तत्त्व रा पाँच भेद हुब॑-( १) पुदुगल, (२) धर्म, 
(३) अब, (४) झ्ाकारा श्र (५) काल । 


जिगर में रूप, र॒स, गंध प्र स्पर्श हुवे । जो आपस में मिलर 
ग्राकार प्रहगा कर ले ग्रर विकछग होर परमाणु वण जाबे वो पुद्गल 
है। इगा में मिलया अर अबग होवणा री भरा क्रिया स्वभाव सू हुवे । 
दर्शन सी भाषा में मिलण री क्रिया ने सघात अर बिग होणैरो 
क्रिया ने भेद कोवे । 


धर्म तत्त्व गति में सहायक हुवे । जियां मछली खातर पाणी 
प्रप्रत्यक्ष रूप सू' सहकारी है, उशीज भांत जीव अर पुद्गल द्रव्यां रे 
गति करगा में धर्म सहकारी कारण है । 


क्रियाबृक्त जीव अर पृदुगज ने ठहर मे जो अप्रत्यक्ष रूप सू 
महावता देंवे वो अ्रधर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य अर अचर्म द्रव्य जीव अर 
पुदुगन द्रच्यां 3 जबरदस्ती नी चलावे श्र नी ठहराव । भ्र॑ तो निमित्त 
रूप यू उश्यारा सहायक वणै । 


जो तब द्रव्यां नै आधार देवे वो आकाश है। इण रा दो भेद 
लोकाकास अर ग्रलोकाकास हुवे । जीव, पुदुगल, धर्म अधर्म, काल 
मरे द्रव्य जितरा आकाश में 5हरै वो लोकाकास श्र जठे झ्राकास रै 
सिवाय दूजा द्रव्य नी हुओं वो अलोकाकास कहीजे । 


जो द्वव्या रे परिवर्तत मे सहकारी हवे वो काह द्रव्य कही 
जे | घंटा, मिनट, समय भ्रादि काछ राईज पर्याय है । 
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श्रौ जीव अर अजीव तत्त्व संसार रै निर्माण रा मुख्य तत्व 
है। संसार अनादि अनन्त है। ई री रचना किणी ईश्वर ती करी । 


३. पुण्य तत्त्व 


पुण्य शुभ करम हुवे अर पाप प्रशुभ करम । अ॑ दोन्यू' अजीव 
द्रव्य है। गास्त्रीय दृष्टि स्‌ पुण्य रा नौ भेद है। वी इएा भांत है- 
(१) पब्ल पुण्य, (२) पान पुण्य [३२) लयन ( स्थान ) पृष्य, 
(४) शयत (शैया। पृण्य. (५) वस्त्र पुण्य, (६) मन पृण्य, 
(७। वचन पृष्य, (5) काय पृण्य ग्रर (६) नमस्कार पुण्य । अर्थात भ्रन्न, 
पाणी, श्रौखध झ्रादि रो दान करणो, ठहरण खातर जग्यां देवणी, 
मन में श्राच्छा भाव राखणा, खोटा वचन नीं वोलणा, सरीर सु 
आ्राचउछा काम करणा, देव गुरू ने तमस्कार करणौ अर सग्ा पुण्य 
करम है। 


४, पाप तत्व : 


पापां रा कारण अनेक हुवे परा संक्षेप में श्र भ्रठारा मानी-जे । 
श्र पापस्थाव पण कहीजे । इणारा नाम इस भांत है- 
(१) हिंसा (२) झूठ (३) चोरी (४) अब्रह्मचर्य 
(५) परिग्रह (६) क्रोध (७) मात (5) माया (६) लोभ (१०) राग 
(११) हू प (१२) कलह (१३) प्रश्याख्याव (कूंटो नाम लगाणो, 
दोस देवणों । (१४) पैशुल्य (चुगली) (१५) परनिन्दा (१६) रति- 
अरति पाप में रुचि धरम में अ्ररूचि) (१७) माया-मृपावाद, (कपर्ट 
सू झूठ वोलणो) अर (१८) मिथ्या दर्शन 


व्यावहारिक दृष्टि सू भरा बाद कहीजे के पाप करण सृ' तरक 
रो दुख मिले, लोक में अपयश मिले भर निन्‍दा हुवे । पृष्य करण सु 
देवलोक रो सुख मिले, अर लोक में यश, सन्‍्तान, वेभव आदि रो 
प्राप्ति हुवे । परा पूरा मुक्ति रे सारण पर वढ़णिया साधक खातर 
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गीप भर पुष्य दोस्यू' हेय है। युभ-बसुभ ने छोड़'र सुद्ध वीतराग भाव 
में रमण करणोइज भअध्यात्म रो लक्ष्य है। 


५ श्रास्नव तत्त्व ; 

पुण्य-पाप हूप करमां रे आवण रो रास्तो आख़व कहीजे। 
आंख रा पांच भेद इस भांत है- (१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, 
(३) प्रमाद (४) कपाय अर (५) ग्ोग । 


मिथ्यात्व रो रथ है विपरित सरधा राखणी, तत्व ज्ञान भी 
हवणों। इण में जीव जड़ पदारथा में चेतना, ग्रतत्त्व में तत्त्व, 
अवरभ में घरम बुद्धि आ्रादि विपरीत्त भावना री प्ररूपणा करे । 


प्रविरति रो भ्रथ हवै-त्याग री भावना रो अभाव, त्याग में 
प्रसुति, भोग में सुख भर उत्साह री भावना । 

प्रमाद से ग्रस्थ है-आ्रतम कल्याण खातर आच्छा काम 
करण री प्रवृत्ति में उत्साह नी हुवणो, आलस्य, मद्य, मांस भ्रादि रो 
सेवन करणों । 


वषाव रो भ्रथ है-क्रेब, मान, माया, लोभ री प्रवृत्ति । 

योग रो अरथ है--मन, वचन काया री शुभाशुभ प्रवृत्ति । 
योग दो भांत रा हुते । सुभयोग श्र अ्रधुभ योग । सुभ योग सू पृष्य 
रो वध हुवे प्र भ्रसुभ योग सू' पाप रो। 
६ बब तत्त्व . 

सुभ-असुभ करम जद आ्रातमा रे सागर चिपक जागे तद वा 
अवस्था वव कहीज॑ । श्रैबंव चार भांत रा हुव--(१) प्रकृति बंध, 
(२) स्थिति वध, (३) अनुभाग बन्ध अर (४) प्रदेस बन्ध । 

प्रकृति बंध करमां रे सभाव नै निश्चित करे। स्थित्ति बंध 
फरमा र॑ काल रो तिश्वय करे। धनुभाग बंध करमा रो फक् निश्चित 
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करे भ्रर प्रदेस बन्ध ग्रहण करियोड़ा करम पुदुगलां ने कमबेसी 
परिमाण में बांटे । 


७. सवर तत्त्व : 
करम रै श्रावण रो रास्तो रोकणो संवर है । संवर श्रातमा 
री राम-द्वे ष मृलक असुद्ध वृत्तियां नै रोके । संवर रा पांच भेद इग 
भांत है-- 
(१) सम्यक्त्व-विपरीत मान्यता नी राखणी । 
(२) ब्रत-अश्रठारह प्रकार रे पापां सू बचणो । 
(३) श्रप्रमाद--धरम री प्रति उत्साह राखणो । 
(४) अकषाय -क्रोध, माल, माया, लोभ श्रादि कषायां रो नास 
करणो । 
(५) अयोग--मन, वचन, काया री क्रियावां रो रुकणो । 


८. निर्जेरा तत्त्व: 


आतमा में पैलां सू श्रायोडा करमां रो क्षय करणो निर्जरा 
है। निजेरा भ्रातम सुद्धि प्राप्त करण रे मारग में सीढियां रो काम 
करे। भ्रा दो भांत री हुवे-(१) सकाम निर्जरा अर (२) भ्रकाम 
निर्जरा । सकाम निजरा में विवेक सू तप आदि रो साधना करी 
जावे। अ्रकाम निर्जरा मे बिना ज्ञान अर सयम सू' तप साधना करी 
जावे । विना विवेक अर सयम सू' करियोड़ो तप बा तप कहीजै । 
रा करम निजरा तो हुवे, पण सांसारिक बधण सू मुक्ति तीं 
मल । 


६. मोक्ष तत्व : 


मोक्ष रो अरथ है-सगढा करमां सू मुक्ति । राग भ्र हे ष रो 
सम्पूर्ण तास। मोक्ष झ्ातम विकास री चरम भर पूर्ण अवस्था है । 
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इण अवस्था में स्त्री-गुरुप, पणु-पक्षो छोटा-बड़ा आदि रो काँइ भेद 
नी रेवे। ग्रातमा रा समक्का करम नष्ट हुवण पर वा लोक रै भ्रग्न 
भाग में पीच जावे । व्यावहारिक भाषा में उग ने सिद्धशिला कैवे । 
यू मोक्ष कोई स्थान नी है ।जिण भांत दीपक री लौ रो सुभाव 
ऊपर जावणो है, उणीज भाँत करम मुक्त आ्रातमा रो सुभाव पण॑ 
ऊपर उठण ( ऊध्वेंगामी हृवण ) रो है। करमां सू' मुक्त हुवण पर 
आतमा थ्रापणै सुद्ध सुभाव सू' चमकवा लागे। उणी रोइज नाम 
मृक्ति, निर्वाण श्र मोक्ष है । 


मोक्ष प्राप्ति रा चार उपाय है--सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
अर तप री आराधना | ज्ञान सू तत्त्व री जाणकारी हुवे । दर्शन सू 
तत्व पर सरधा बढ़ | चारित्र सू' करमां ने रोक्‍्या जागै अर तप 
सू आत्मा रँ वध्योडा करमा रो क्षय हुठं | इण चारु' उपाय सू' जीव 
मोक्ष प्राप्त कर सके | -इण री साधना मे जाति, कुछ, गश आदि रो 
कांई बंधण कोनी । जो ब्रातमा आ्रापणै आतम गुणां नै प्रकट कर 
लेवे वा मोक्ष री श्रविकारी वण जाने । 


[२] आतमा 


भगवान महावीर आ्रातमा ने प्रनादि, अ्रनन्त श्रर अ्नासवान 
बताई | बारे मत में आतमा इज श्राप गुणां रो विंकास कर 
परमातमा बण जावे । वीजा दाशंनिकां री मान्यता है के श्रातमा 
परमातमा रो इज अंस है। वारे मुताविक जियां श्राग सू "एक चिन- 
गारी छिटक'र न्यारी हुय जावे अर पाछी श्राग में मिल जावै, उणीज 
भांत आतमा अर परमातमा रो सम्बन्ध है। पण भगवान महावीर 
आातमा रो स्वतंत्र भ्रस्तित्व मानियौ श्रर कयो- श्रातमा जद करम 
मक्त रो चास कर'र निरविकार हुय जावे तद वा खुदइज परमातमा 
बण जाब। 
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प्रभ्‌ महावीर श्रातमा री श्रोछखाण करावतां कयौ- शझ्रातमा 
श्रमृत्त है। वा आंख्यां सू देखी नीं जा सके । वा शुद्ध चेतन्य स्वरूप 
है। सरीर में चेतना री अनुभूति श्रातमा रै कारण सू इज है। 
करमां रे मुताबिक झ्रातमा मिनख श्रर जिनावरां रो सरीर धारण 
करे भर उणां रै कारण इज कदे नारकी रो दुख भोग .तो कहे 
देवलोक रो सुख । श्रातमा इज भ्रापण सुख-दुख री कर्ता है भ्रर 
वाइज उणां री भोक्‍ता। 

महावीर री दृष्टि में आ्रातमा अर सरीर जुदा-जुदा है। 
जठा ताईं आतमा संसार सू' भुक्त नीं हुवे वा एक सरोर ने छोड़ 
र वीजो सरीर धारण करती रैवे । भगवान महावीर परमातमा री 
कल्पना सुष्टि री रचनाकरण आला रै रूप में नीं करी। वांरी 
दृष्टि सू' परमातमा वीतरागी हुवे । वांने संसार सू' कांई लेणो- 
देशो नीं। आतमा रो चरम विकास इज परमात्मा हैं। इण दृष्टि 
सू जितरी ग्रांत्मावां तपसंयम रै मारग पर चाल' र आपणा 
करम क्षय कर देवे, वी सब परमभातमा वर जावे। परमातमा 
बणियां पछे भी उणारो स्वतंत्र-अस्तित्व रैवे । किणी एक जोत में 
मिल र वी आपणो गस्तित्व नष्ट नीं करे। स्वातंत्र्य बोध री आा 
मान्यता महावीर रै आ्रतमवाद री खास विशेषता है। 

महावीर री दृष्टि में आतमा ग्रनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, 
अनन्त चारित्र, श्र अनन्त बढ री घणी है। वींने श्रो बक्क किणी 
बीजी शक्ति सू' नीं मिले । वा खुद आपणी साधना सू आपसी में 
छिप्योड़ा इणा बछ ने जागृत करे ) चार घातिक करम (ज्ञानाव- 
रणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, भर भअन्तराय) आतमा री पूछ 
शक्ति रे स्तोत ने रोक लेवे । जद भ्रौ घाती करम नष्ट हुय जावे तद 
आतमा रो विकास अर उरणरी ग्रनन्त शक्ति रो बोध हुवे । 

श्रातमा री तीच अवस्थावां 

4. बहिरातमा: | 

आातमा री तीन श्रवस्थावां मानीजै--बहिरातमा, भ्रन्तरातमा 
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प्रर परमातमा । 
१ बहिरातमा ; 

वहिरातमा वा श्रवस्था जिणमें आ्रातमा जागृत नींहुवै, वीने 
आ्रातमज्ञान नी हुवे । जीव, सरीर अर इन्द्रियाँ नेइज वा प्रातमा 
सम । 
२. धन्तरातमा : 

अन्तरातमा वा अवस्था है जद जीव नै ज्ञानी पुरुसां रै सम्पर्क 
सू ग्रातमज्ञान हुवं । वो ने सरीर सू' श्रापर अक्कण अ्रस्तित्व रो 
भान हवे । वा आ वात समझ जावे के जिश भांत स्थान अर तलवार 
एक नी है, उजीज भांत आतमा अर सरीर पणा एक कोनी | भ्रन्त- 
मुख आतमा सरीर ने पर पदारथ समझ र उण पर मुग्ध नी हुवे । 
उस ने संसार भर उणारे पदार्था' सू' हुं अर विषाद नीं हुवे । 
उसने इप्ट-सयोग में सुख भर इप्ट-वियोग में दुख नी हुवं। समभाव 
री जोत उणरे मानस ने जगमगावा लागे। राग-हू ष रो भाव नष्ट 
हुय जावे | दुनियां री से बस्तुओ्रां अर घटनावां ने वा मध्यस्थ 
भाव सू देखे । 
हे. परमातमा : 

परमातमा वा अ्रवस्था है जद श्रातमा ने गतीन्‍न्द्रिय ज्ञान हुय 
जागे। वा श्रनन्त सुख, प्रनन्त ज्ञान अर अनन्त सक्ति रो स्रोत 
वण जाओे । उणमे किणी भांत रो विकार नी हुग । वा परमानन्द- 
मयी प्रर विशुद्ध चैतन्य स्वरूप श्राद्छी हुय जागै। 

श्रा प्रमातम दसाइज परमत्रह्म है, जिनराज है, परम-तत्त्व 
हैं, परमगुरु, परमज्योति, परमतप, अर परम ध्यान है। जे इण 
सलूप नै जाए लियी वी से कुछ जाण लियो अर जै इस सरूप नै नीं 
जाणियो वां से कुछ जार” र भी कांई नी जाणियो । 


हम के 
हे विश्व रै विशाल रंगमंच पर निजर डालण सूं मालूम हुवे के 
रण भें वारुकांनी विविधता श्रर विषमता है । चार गतियां अर 
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चारासी लाख जीव योनियां में भ्रमण करण श्राढ्ा जीव एक जिसा 
रूप भर शक्ति आढछा कोनी । कोई मिनख है तो कोई पसु, कोई पंछी 
है तो कोई कीडा-मकोड़ा | 


मनुष्य गति में पण अनेक भांत री विषमतावां देखणा ने 
मिले । कोई मिनख हुष्ट-पुष्ट है तो कोई दुबछो-पातरो । कोई रूपाछो 
मनमोवर्णो है तो कोई कालो-कलूटो। कोई धनवान है तो कोई 
गरीब । कोई सूखी है तो कोई दुखी । कोई नीरोगी हैं तो कोई जनम- 
जात रोग आाकछो । प्रभु महावीर इण सगकी विषमतावां रो कारण 
आापणा-प्रापणा करमां ने बतायो । भ्राच्छा करम रै बंध सू' मिनख 
ने सुख अर बुरा करमां रै बंधणा सू' दुख मिले । 


करम रो सरूप 


लोक व्यवहार भ्रर सास्त्रां में करण सब॒द काम-घन्धा भर 
व्यवसाय करण रे अरथ में प्रयुक्त हुवे । खावण-पीवणा, हलण-चलण 
श्रादि कामां में भी करम सबद रो प्रयोग हुत्रे । पण जैन दर्शन में 
करम सबद रो एक विशेष अरथ हुवे । संसारी जीव, जद राग-ह ष 
युक्त मन, वचन, काया री प्रवृत्ति करे तद झ्ातमा में एक स्पन्दन 
हुवे जिसू वा चुम्बक री दाई' बीजा पुद्गुक्त, परमाणुवां नै आपणी 
तरफ खीचे, श्र गे परमाणु लोहे री दाई उस सू' चिपक जागै। 
श्रे पुद्यक्त परमाणु भौतिक भर भ्रजीव हुगै पु जीव री राग-द्े षा- 
त्मक मानसिक, वाचिक श्रर का्यिक क्रिया रै द्वारा खींच॑र आतमा 
रे सागै दूध-पाणी दाई घलमिल जागै, झाग अरलो हपिण्ड री दाई 
आपस में एकमेक हुय जावे । जीव रै द्वारा कृत (क्रिया) हुवंण सू' 
मे कर्म कहीजे । कर्म बंध रा मूल कारण राग भर द्वेष है। राग- 
दवंष री भावना रे वसीभूत हुय जे करम करे उखण रो फछ वांने 
अ्रवस मिले। भ्रांच्छा करमा रो फछ आ्राच्छो भ्रर बुरा करा रो फकछ 
बुरो मिले । ; 
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करम रा भेद : 

आ्रतमा रा मुख्य आठ गुण हुगै । इणांने श्राचछादित करण 
सू करम भी आठ प्रकार रा मानीज॑ (१) ज्ञानावरण (२) दरस- 
मावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) श्रायु (६) नाम (७) 
योत्र अर (८) अन्तराय । 


इणा आठ करमां मांव सू' ज्ञानावरण, दरसनावरण, मोहनीय 
अर भ्रन्तराव भर चार घाती करम कहीजे श्र वाकी रा चार वेद- 
तीय, झ्ायु, नाम अर गोत्र श्रधाती करम कहीजे। घाती करम 
ग्रातमा रँ सागे रंगे । भ्र॑ श्रातमा रेज्ान, दरसण, चारित्र, सुख 
झ्रादि मूल गुणां रो घात करें। इण करमां ने तष्ट कियां विगर 
ग्रातमा सब्ज अर केवछी नी वण सके | श्रघाती करम आतमा रे 
मूल स्वरूप ने नप्ट नी करे । इसांरो श्रसर केवल सरीर, इन्द्रिय, 
उमर आदि पर पड़ । इणांरों सम्बन्ध इसीज जनमताई रेवे। 


१ ज्ञानावरण : 


जो करम आातमा रो ज्ञान शक्ति नै ग्राच्छा दित कर वो ज्ञाना- 
वरण करम कही जे । ज्यू' श्रांख्यां पर लाग्योड़ी कपर्ड़ री पट्टी देखण 
में बाधा डाले, उणोज भांत न्ानावरण करम आझातमा ने पदारथ रो 
ज्ञान करण में रुकावट डाले । 


२. दरसतावरणा : 

दरसनावरण करम आतमा री पदारथां न॑ देखण री शक्ति ने 
आच्छादित करे । श्रो करम परेदार रे समान है जो राजा रै दरतण 
करण या मिलण में रकावट डालै । 


३. वेदनीय । 


बेदनीय करम रा दो भेद हुगै-साता वेदनीय अर श्रसाता 
बेदतीय । साता वेदनीय र॑ उदय सू जीव सारीरिक अर मानसिक 
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सुख रो प्रनुभव करे अर असाता वेदनीय रे उदय सू' जीव दुख रो 
प्रनुभव करे। वेदनीय करम संत यू पुत्योड़ी तलवार रे माफिक है। 
संत पुत्योड़ी तलवार री धार चाटतां समय जो छुणिक सुख मिले 
वो साता वेदनीय श्रर चाटतां वगत तत्ववार री धार सू जीभ कटण 
रो जो दुख मिले वो असाता वेदनीय । कंवा रो मतदत्त्र श्रो के 
संसार रा सगढ्ा सुख दुख-मिश्ित है । 


४, मोहनीय 


मोहनीय करम दारू रे माफक है। ज्यू" दारु मिनख री बुद्धि 
ने नष्ट करे अर वो बेभान हुय जागै, वीं ने हिताहित रो ज्ञान नीं 
रैवे, उणीज भांत भ्रो करम आत्मा र॑ ज्ञान सुभाव ने विकृृत बणाने । 
उणम पर पदार्था रे प्रति ममत्व बुद्धि जगागै। आठ करमां माय 
मोहनीय करम सगद्ठा सू भयंक्रर अर ताकतवर है। श्रोकरमां रो 
राजा कहीज । 


५६ आयु 
श्रायु करम री स्थिति सू' प्राणी जीगै श्रर उणरे नष्ट हुवण 
सू जीव मरे । इण करम रो सुभाव केंदखाना रे माफिक है। जियां 
अदालत सू' सजा पायोड़ो अपराधी पूरी सजा पायां बिगर पैलांनीं 
छूट सके, उणीज भांत आयु करम जठा ताई बणियों रेगै बठा ताई' 
जीव आपरो सरीर रो त्याग नीं कर सक॑ । श्रायु करम रा नरकायु, 
निर्यड्च आ्रायु, मनुष्य आयु श्र देव आय श्री चार भेद है । 


६. नाम : 


नाम करम जीव ने एक जूणसू' दूसरी जूणमेंलैजाओे। 
इण करम रै कारणइज जीव री जूण भर जू ण सम्बन्धी सरीर री 
अवस्था-व्यवस्था. निश्चित हुगै। श्रो करम- चित्रकार रे मुजब है । 
जियां चित्रकार भांत-भांत रा चित्र.बणाणै उणीज थभांत शभ्रो करम 
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देव, नारक, मनुष्य, पशु-पंछी रे सरीर, इन्द्रिय, श्रवयव वर्ण, गंव, 
रस, स्पर्श प्रादि सी रचता करें | नाम करम रा दो भेद हुमै-सुभ 
पर असुभ | सुभ नाम करम सू रूपालछों, सुडीक्क, आकर्षक अर 
प्रभावणाली सरीर वर्ण श्र असयुभ नाम करम सू बदसूरत, वेडोल 
सरीर री स्थिति हुणगे । 


७, गोत्र ५ 


गोत्र करम जीव री उण स्थिति रो निर्धारण करे जिण रै 
कारण जीव इसा कुछ, जाति, परिवार आदि में जनम लेने क॑ वो 
ऊचो-तीचो समझूयो जाने । ई' करम रो तुलना कुम्हारसू करी 
जाने | जियां कुम्हार भात-भतीला घड़ा बणागै, उसांमें सू' कुछेक घड़ा 
एसा हुआ के लोग वारी श्रक्षत, चंदण आदि सू प्रजा करे भर कुछेक 
घड़ा इसा हुगे के दास प्लादि राखण में काम श्रागै अर खराव सम- 
भया जाने। 
८. अत्तराय * 


अन्तराय करम रै उदय सू प्रातमा री दान, लाभ, भोग उप- 
भोग अर दवीरये ( वक्त ) सम्बन्धी सक्तियां में रुकावट श्रागै। इस 
फरम रे कारण इज लोगां में साहस, वीरता, श्रातम विश्वास आदि 
री कमी-बेसी हुगे । श्रों करम खजांची रे मसानिन्द है । 
जियां राजा रो हुकम हुवण पर भी खजांची रे विपरीत 
होण सू इच्छा माफक धन री प्राप्ति में रक्रावट पड़े, उजीज 
भांत ग्रातमा रूप राजा री दान, लाभ श्रादि री अ्रनन्त शक्ति होता 
हुयां भी शो करम उण रे उपभोग में बाधा डाले । 


पुरुसारथ अर करम : 


मिनख अ्रापण करमा (साग्य) रो खुद निरमाता है। वो 
पापणे कियो्् करमां ने भुगतस खातर बाध्य है, पण इतरो बाध्य 
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कोनी के वो उखांमें काई बदछाव नी ला सके। करम बांधण में 
मिनख ने जित्ती स्वतंत्रता है, उत्तीई स्वतंत्रता उणवे करम भोगण 
में भी है। पुरसारथ रै बढ सू मिनख करम रे फक्र में परिवर्तन 
ला सके । भगवान महावीर करम-परिवर्तत रा चार सिद्धान्त 
बताया-- 

१. उदीरणा -नियत अवधि सू पैलां करम रो उदय में 
श्रावणो । 

२० उद्वर्तत--करम री श्रवधि अर फल देण री शक्ति मे 
बढ़ोतरी हुवणी । 

३ पपवर्तन--करम री श्रवधि भ्रर फक्क देश री सक्ति मे 
कमी होवणी । 

४. संक्रमण--एक करम प्रकृति रो बीजी करम प्रकृति में 
संक्रमण हुबणो । 


इण सिद्धान्त रे माध्यम सू प्रभु महावीर बंतायो के मिनख 
आपरो पुरुसारथ रे बढ सू बंध्योड़ा करमां री अ्रवधि कम-बेसी कर 
सके । वो करमां री फक-सक्ति ने मंद या तीत्र पण कर सके । इस 
भांत नियत भ्रवधि सू' पेली करम भोग्यो जा सक॑ । तीर फछ श्राक्तो 
करम मंद फक आक्क करम रे रूप में श्रर मंद फक्कट श्रालो करम तीक् 
फक् भ्राक्क करम रे रूप में भोग्यो जा सके । पुण्य करम रा परमाणु 
पाप रे रूप में अर पाप करम रा परमाणु पृण्य रे रूप में संक्रात 
हुय सके । 

करम रा अ्र॑ सिद्धान्त मिनख ने निरासा, अकर्मण्यता, प्र 
पराघीनता री मनोवृत्ति सू' बचावे । जे मिनख रो वर्तमान पुरतारथ 
सत्‌ हुवे तो वो भ्रतीत रा श्रसुभ करम-संस्कार्रा नै नष्ट कर सके या 
उणाने सुभ में बदक सके । श्र जै उर्रो वर्तमान पुरसारथ श्र्तत्‌ 
हुवे तो वो आपणौ लाभ सू' भी वंचित रैय जावे । संक्षेप में कयौ जा 
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सके के जो मिनख आ्रापणै पुरपारथ रे प्रति सांची है, जागरूक है, तो 
वो आापणे करमां री श्रधीनता सू' बारे निकक्ू सके। महावीर 
रो करम सिद्धान्त इण बात पर जोर देवे के मिनख ने मिल्योड़ा दुख- 
सुख किणी ईश्वर रं विरोध या किरपा रा प्रतिफक्क कोती। वां रो 
कर्ता-भोक्ता मिनख खुदईज है भर वीं में ईज भ्रा ताऊत है क॑ वो 
प्रापण साधना रे वक्त सू' आपणो भाग्य (कर्म) वदक्क सके | ईश्वर- 
निर्भरता सू छुडडार मिनख ने आ्रातम निर्भर बणावरण में महावीर 
रे करम सिद्धान्त री महत्त्वपूर्ण भूमिक्रा है । 


[४] तप 

राग-द्व थादि पाप करमां सू जे भ्रातमा मलीन प्र असुद्ध 

। उ्णरी सुद्धि खातर तप रो विधान है। तप एक इसी ग्राग 

है जिमें तप'र आत्मा विसुद्ध वण जागै। तप दो भांत रो हुवे-(१) 
बाह्य तप (२) आधष्यन्तर तप । 


बाह्य तप : 

जिश क्रिया रे करण सू , इन्द्रियां रो निम्न हुवे, वृत्तियां रो 
संयम हुवे, लोगां नै भी मालूम हुगै क॑ श्रो तप करर्‌यो है वो बाह्य 
तप कहीजे, जियां उपवास या दस वीस दिनांसी लास्बी तपस्या या 
विगय (घी, दूध, दही श्रादि) त्याग तथा सरीर ने सरदी, गरमी 
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श्रादि में राखर तकलीफां सहन करण रो अ्श्यास करणो आदि । 


वाह्य तप रा छ भेद : 

वाह्य तप्रा छ भेद है-अश्रनसन, ऊणोदरी, भिक्षाचरी, 
रसपरित्याग, कायकलेस भर प्रतिसंलीनता । 
१. अनसत 

अ्रनसन रो अरथ है--आहार रो त्याग करणो। श्रो तप 
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सगक्ा ठ॒पां में पैलो है भ्राहार रै प्रति साढ्ा प्राणियां री श्रासकित 
हुगै । भूख पर विजय पाणो सबसू दोरो है। आहार त्याग रो मतलब 
हुजै प्राणां रो मोह छोड़णो, मौत रै डर ने जीतणो। आहार त्याग 
सू' मानसिक विकार दूर हुनै । श्रो तप उपवास कहीजे । उपवास 
सबद दो सबदां सू' बण्यो है। उप+वास । उप रो श्ररथ हुवे समीप 
धर वास रो अरथ है-रंवणो। श्रर्थात्‌ भ्रात्मा रे नंड्रेरैवणो। 
श्रातमा रो सुभाव श्रानन्‍दमय अर ज्ञानमय है। इण आनन्द 
री भ्रनुभूति वोईज कर सके जो राग-द्वे ष श्रादि विकारा सू श्रक्रगो 
रर समभाव में रमण करे। 


] ऊणोदरी ; 

तप रो दूजो भेद ऊणोदरी है। इण रो मतलब है भूख सू' 
कम खावणो | इण तप सू' खाद्य-संयम री भावना ने बढ मिले 
अर अनावश्यक धन संचय करण री प्रवृत्ति पर श्रकुस लागै। ग्रो 
तप धाभिक दृष्टि रै सागै-सागे भ्राथिक भ्रर सामाजिक दृष्टि सू' भी 
घणो उपयोगी है। 


३. भिक्षाचरी : 

तीजे तप भिन्नाचरी रो सम्बन्ध निरदोस आहार ग्रहण 
करण री विधि सु है। इण तप रो सम्बन्ध विशेष कर मुनियां सू 
है। मुनि निरदोस श्राहार ग्रहण करबा खातिर भिक्षावृत्ति करे। 
वीं कई घरां सू' थोड़ो-थोड़ो भोजन लै'र भ्रापणों गुजर-बसर करै। 
इण तप में साधक रे खातर विधान है के वो अभिग्नह आदि नियमां 
षु लूखो-सुखों जिसो भी मिरदोस आहार मिल जावै, समभाव सू 
ग्रहण करे। श्रावक नोतिपूर्वक जोवननिर्वाह रा साधन जुटावे । 


४. रसपरित्याग : 
चौथे रस परित्याग तप में सुवाद वृत्ति पर विजय पावण रो 
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भादर्श है। जीम रे सुवाद पर विजय पावणी घणी मुसकल है। 
इस कारण इस साधना ने भो तप मानियो है। इण तप रो साधक 
सवाद पर विजय पार अभक्ष्य चीजा रे ग्रहण सू' बचे । 


५, कायक्लेस : 


पांचमो कायकलेस तप है। कलेस रो प्रर्थ है-कष्ट। श्रातम 
कल्याण खातर शरीर ने कष्ट देवशो कायाकलेस तप है। इण तप 
में श्रावमा रा करम मक् द्र करण खातर सरीर ने भूख, तिस, सर्दी, 
गरमी, ध्यान, आसन श्रार्दि धार्मिक क्रियावां सू' तपायो जावे । इण 
क्रिया सू झतमा में स्थिरता, शुद्धता भर सहनशीलता जिमा ग्रुणां 
रो विकास हुवे । 


६. प्रतिसंलीनता : 


छटो प्रतिसलोनता तप है। इच्द्रियां ने असद्वृत्तियां सू 
हटा'र सद्दवृत्तियां में प्रवृत्त कराणो प्रतिसंलीतता तप है। इण रा 
मुख्य रूप सू' चार भेद है। 


इन्द्रिय प्रतिसंतलीनता तप में पांचू' इन्द्रियां (श्रांख, नाक, 
कान, जीभ, सरीर) ने विषय विकारां सू' दूर राखण री कोसिस 
हुंवे । कषाय प्रतिसंलीनता में कषाय (क्रोध, मात, माया, लोभ) री 
प्रवृत्ति रो निम्नह॒ कियो जावे। योग प्रति संजीनता में मन, वचन 
भ्रर काया ने असुभ भावां सू' सुभ भावां कांती मोड्यों जावे। मन 
ने एकाग्र कियो जावे, मौन राख्यो जागै । विवक्त सय्यासन सेवना तप 
में इसी ठौड़ रैवर री मना हुगै जिसू' काम, क्रोध श्रादि मनोविकारां 
ने उत्त जना मिले । 


आशभ्यन्तर तप : 


आभ्यन्तर तप री साधना सू' सरीर नै कष्ट तो कम मिले 
पर मन री एकाग्रता, सरलता, भावां री शुद्धता रो प्रभाव बेसी रेगे। 
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श्राभ्यन्तर तप रा छह भेद : 
आ्ध्यन्तर रा छह भेद हुगी-प्रायश्वित, विनय, गैयावृत्य, 


स्वाध्याय, ध्यान भ्रर व्युत्सर्ग । 


१. प्रायश्वित : 
प्रायश्चित रो अरथ है--प्रमाद या भ्रणजाण में हुई भूलां रै 
प्रति मन मे रलानि या पश्चाताप करणों भर उणां ने फेर दुबारा 
नीं करण रो संकल्प लेवणो । इण भांत भ्रातम निरीक्षण सू जीवन 
शुद्ध ग्रर सरक्न बणै । 


२. विनय : 


विनय रो प्ररथ है. नज्जता | झापणै सू बड़ा रै प्रति नम्नता 
श्र छोटा रै प्रति स्तेह अर वात्सल्य भाव राखणो विनय तप है। 
विनय सू भ्रहुकार टूटे प्र सदाचार री भावना में बढोतरी हुणे | 


३. वेयावृत्य : 
गैयावृत्य रो श्ररथ है-सेवा । जो साधक निस्कराम भाव सू 
समाज सेवा अर राष्ट्र सेवा करे वो भी बड़ो तपस्वी मानीजे। जैन 
प्राग्मा मुजब सेवा करण सू तीर्थद्धूर गोत्र करम री प्राप्ति हुगै। 
सेवा परम धर्म है। इण यू करमां री निरजरा हुगे। 


४. स्वाध्याय : 

स्वाध्याय रो श्ररथ है--विधिपूर्गक सत्‌ शास्त्रों रो प्रध्ययन 
करणो। प्रध्ययन में तललीन हुवण सू मन एकाग्र हुवे, शुद्ध विचार 
श्रावै श्र ज्ञान बधे | इण सू' ज्ञानावरणी करम रो नास हुवे। 
वाचना, पृच्छता, परिव्तेता, अनुप्र क्षा, धरमकथा आदि स्वाध्याय 
राषांच प्रकार है। 


रररे 


५६ ध्यान ; 

ध्यान रो प्ररथ है-मन री एकाग्रता । मन ने असुभ विचारां 
सू' सुभ कांती मोडणों । सुभ कांनी बढतो मन किणी विषय में तन्‍्मय 
हुय जाने तो वो ध्यान कहीज | ध्यान सू' आतम बढ रो विकास 
हुगे । ध्यान चार भांत रो हुनै - भारत, रौद्र, धर्म श्र शुक्ल | पैला 
दो ध्यान असुभ मानीज | श्र त्यागण जोग है। श्राखर रा दो ध्यान 
सुभ है। लम्बी तपस्या उपवास सू' जितरा करम क्षय नी हुगै, उत्तरा 
मुहर्त भर रे सुभ ध्यान सू' हुय जाने । 


६: व्यूत्सर्ग 

व्युत्सगं रो अरथ है--विशिप्ट विधिपूर्णक त्याग करणों। 
घन, सम्पत्ति, सरीर श्रादि रै प्रति आरप्तक्ति अर कपाय (काम, क्रोध, 
मान, माया, लोभ आदि) रो त्याग करणों व्युत्सर्गं तप है। इण तप 
में देह रे प्रति भ्रासक्ति सू' मुक्त रेवण रो अ्रम्यास करियो जागे | 


ऊपर बतायोड़ा तप री साधना सू' करमां री निजंरा श्र 
भ्रनेक युणां रो विकास हुगे जे स्वस्थ समाज अर प्रगतिशील मजबूत 
राष्ट्र रे विकास रा मूल आधार वणै । 

[५] गृहस्थ-धर्म 

भगवान महावीर साधुओं अर गृहस्थां रे खातर जिण धरम 
री व्यवस्था दीवी, को क्रमशः श्रमण धरम अर श्रावक घरम कही 
ज॑। साधु 4 खातर महात्॒तां रो भर श्रावकां खातर श्रणुवतां रो 
विघान है। महाक्रतां रे पाछरा में मुनि सगढा पाप करमां सू बचे पण 
गिरस्त री कुछ सीमावां, मर्यादावां हुवे जिए कारण वे सम्पूर्ण पाप 
करमां रो त्याग कोनी कर सके। पाषां रो आंशिक त्याग इज भ्रणुत्रत 
या श्रावक घरम कहीजे । पाप, प्राणियां रँ श्रान्तरिक या आत्मिक 
विकारां रो इज दूजो नाम है। विकार इज दुखां रो कारण है। इशणां 
विकारां सू दुख बढ़ श्र इसांरी कमी सू दुख घटे। 


श्श्४ड 


पांच श्रणुत्रत : 


मोटे रूप सू' पाप पांच भांत रा हुगै-हिसा, भूंठ, चोरी, 
कुसील प्र परिग्रह । इण पापां रो अंशतः त्याग भराव्रत कहीजे। 
श्र भी उणीज क्रम सु पांच भांत रा हुगै-(१) श्रहिसा (२) सत्य 
(३) भश्रचौ्य (४) ब्रह्मचयें अर (५) परिग्रह-परिमाण । 


१. श्रहिसा : 


इण व्रत रो धारक हिंसा रो देशतः त्याग करे। वो संसार रै 
सगक्ा प्राणियां नै आपणी आत्मा रे समान समरके। वो सोचे के 
जियां दुख म्हने नी पसन्द है उणीज भांत दूजा प्राणियां ने भी दुख 
पश्चन्द कोनी । श्रा सोच वो दूजा प्राणियां रो अहित नी करै। उसांने 
कष्ट नीं देगे। अ्रहिसा में उणरी पूरी सरधा हुणगे । हिसा ने वो त्याज्य 
समर। पण गिरस्ती में सम्पूर्ण हिसा सू बचणो संभव कोनी । 
इण कारण अहिसाणुत्रत रो संकल्प ले'र वो निरपराध प्राणियां ने 
तकलीफ नी देगै, उणां रो वध नीं करे, पसुवां भ्रादि पर बत्तो भार नीं 
लादे, चाबूक, बैत आदि सू' उणां पर वार नीं करे। वांने भूखा-तिसा 
नीं राखे। किणी रें सागे करता पूर्ण भ्रमानवीय बैवार नीं करै। 
इंण व्रत रे पाछण सू' हिसा-कऋरता कम हुयर अपणायत भर लोक- 
कल्याण री भावना में बढ़ोतरी हु । 


२. सत्य 

इशण ब्रत में असत्य रो देशतः त्याग करियो जागै। इस व्रत 
र॑ धारक में सत्य रै प्रति पूर्ण निष्ठा हुगै । वो भूठी साख नीं देगे। 
जाढछी दस्तखत नीं करें। किणी री राखीयोड़ी धरोहर ने पाद्धी 
देवण सू ना नीं करे। भूठा लेख, भाषण भर विज्ञापन श्रादि तां 
देगे । इस ब्रत रै पाछ॒ण सू' अविसवास मिट'र विसवास, सत्यता, 
ईमानदारी, प्रामारिकता जिसा गुणां री बढोतरी हुगै। 
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इणु व्रत में चोरी रो देशतः त्याग करियो जागे। इस ब्रत 
रै धारक रो अ्च्चौय॑ में पूरो विसवास हुआ । वो दूर्जा री वस्तु चोरी 
री नियत सू' नी लैगै । चोर ने चोरी करण में की भात री मदद नीं 
देश । नकली वस्तु मैं ग्रमली बता'र अर ग्रसली नै नकली वतार नीं 
बेचे । वस्तु में किणी भात री मिलावट नी करे। राज रै नियमां रै 
विहद्ध काम नी करे । जेब काटश भर सेध लगाण जिसा चोर 
करमां सू' सदा वचियो रंठी । कम ज्यादा ताप त्तौल नी करे। मिनख 
रँ श्रम, सक्ति अर सम्पत्ति रो अपहरण नीं करे। न्याय अर नीति 
यू' धन कमा'र श्राजीविका चलागै। इस ब्रत है पाछरा सूं 
प्म्पत्ति रो अपहरण मिट'र न्याय-नीति रो प्रसार हुजे । 


४. ब्रह्मचर्य : 


इण ब्रत रो धारक परस्त्रीयमन रो त्याग व स्वस्त्री गभन री 
मर्यादा राखे। अप्राकृतिक काम भोग नी करे। नग्त नृत्य, श्रश्लील 
गायन, भट्टी मजाकां ग्रादि सू वचे। इण ब्रत सू व्यभिचार, दुराचार 
मिट'र सदाचार रो प्रसार व पोषण हुवे । 


५. परिग्रह-परिमाण : 


इस व्रत में परिग्रह रै परिमाण रो नियम कियो जागै।ई बतत 
रोधारक था सोचे के परिस्रह वृत्ति विषय कपायां ने बढ़ाण आकी है। 
गिरस्त होवरा रै कारण वो पूर्णा रूप सू तो परिग्रह रो त्याग तीं 
कर सके पण धन-धात्य, खेती, पशु, दुकान, मकातने, सोना, चांदी, 
प्रादि राखण री निश्चित मर्यादा श्रवश्य करे । इस ब्रत रे पाढछण 
कक विपमतावां भर संघर्ष मिट'र समता व शान्ति रो प्रसार 
हैगे । 
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तीन ग़ुणक्नत : 
पांच भणुब्तां ने गुणाकार रूप में बढ़ावरी खातर गुशाज्तां 
री योजना हुगै । श्र गुणब्रत तीन प्रकार रा है - 


१. दिग्वत : 
इण रो अरथ है चारू' दिसावां में ग्राण-जाएों रो परिमाण 
निश्चित करणो । 


२. देसव्त : 


इण रो प्ररथ है-क्षेत्र विषयक हद वांधणी, ग्रमुक नदी, पहाड़ 
आदि री सीमा सू' बारे गैपार नीं करणो । 


३- अ्नर्थंदण्ड विरमण ब्रत 

सरीर री चंचक्तता, भ्रस्थिरता, वाणी रो अन्गल उपयोग 
श्रादि श्रनर्थ दण्ड है।इण ब्रत्त में इसा कामां सू' बच्यो जागे 
जिण रै करण सू' श्रापणों कांई भी प्रयोजन तीं सरे श्रर बिना कारणई 
पाप करमां रो संचय हुने । 


चार शिक्षाब्रत : 

पांच ब्रतां नै मजबूत बणावण खातर शिक्षात्रतां रो विधान 
करियो गयो है। ञ्ै शिक्षात्रत चार प्रकार रा है-- 
१: सामायिक ब्रत ; 


इणुमें सगछा पापां रो त्याग कर समभाव ने प्राप्त करण रीं 
साधना की जागै । सामायिक करतां वगत श्रावक निष्पाप जीवन 
बितागै | इण सू' तन, मन, भर वारसी में स्थिरता आगे । 
२. देसावकासिक ब्रत : 

देनिक व्रत ग्रहण करणरी प्रवृत्ति देसावकासिक ब्रत कहीजे । 
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श्रावक हिंसादि आखवां रो द्रव्य, क्षेत्र, काक री मर्यादा सू नितहमेस 
संकोच करे । इण र॑ अभ्यास सू' जीवन संयतत अर नियमित वरण । 


३. पौसवोपषवास व्रत : 

इस व्रत में साधक हिसादि पाप करमां रो एक दिन रात 
खातर त्याग करे। पौपध ब्रत में वो खुद पाप करयां सू बच 
प्रर दूजा सू' भी वो हिसादि रा काम नीं करागे । 


४. अतिथि संविभाग ब्रत 


घर आ्ायोड़ो भ्रतिथि देव री भांत हुगे । साधु-साध्वी भर 
साधर्मीजिनां रो आावश्रादर करणो हरेक गृहस्थ रो फरज हुने। 
समतावृत्ति बढावण में तथा समाज में सौहाद॑ भाव री थरपणा में 
ओो व्रत घणो उपयोगी है । 


[६] अहिसा 

अहिसा सवद रो श्र है--हिसा नी करणी, किणी जीव ने 
नों मारणो | श्रहिसा रो मरम भलीभांत समकरण खातर हिंसा रो 
सरूप समभणो जरूरी है। जैन परिभाषा मुजब हिंसा सबद रो 
अरथ हुवै-प्रमाद युक्त मद, वाणी अर सरीर सू' दृजा रे अथवा 
आपशरणौ प्राणां रो नास करणो | प्राण दस हुवे-पांच इन्द्रियां, मन, 
वाणी, सरीर, सांस अर आयु । इस दसू प्राणां मांयसू किणी एक 
ने भी प्रमाद रै वसीभूत हुय/र नुकसारण पोंहचाणों, हिंसा है 


हिंसा रो मूल कारण प्रमाद ॥ 
प्रमाद पांच भांत रा हुवे-- 


(१) इच्द्रियाँ री विषयासक्ति 
(२) कपाय-कोघ, मान, माया, लोभ आदि मनौवेग 
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(३) आलस्य या भ्रसावधानी । 

(४) विकथा-बेकार री बातां । 

(५) मोह-राग-ह्व ष श्रादि 

थ्रौ प्रमाद हृदय नै विकृत अर संकुचित बणावे। इणा सू 
प्रेरित हुय'र दूजा रे प्राणां नै आ्रधघात पोंहचाणों हित्ता है। प्रमाद 
भाव नै नष्ट करण खातर मैत्री अर अभेद भावना रो विकास 
करणो चाइज । ह ष अर सुवारथ नै मैत्री अर समानतारी भावना 
सू' जीतणों चाइजे। सब जीव जीवणो चावे, मरणो कोई नीं चावे। 
सव जीवां ने आपणौ समान समर किणी ने नुकसान नीं पोंहचाणो, 
जिसो बैवार आपांने आपरो सागे पसन्द है विसोइ बैवार दूजां रै 
सागे करणो, अ्रहिसा है । 

हिंसा रो मूल कारण प्रमाद युक्त आचरण होता हुयां भी 
पांच ओर बीजा कारण है जिणां रै वसीभुत होय/र मिनख हिंसा 
करे। वे इण भांत है-- 


(१) अर्थ दण्ड (२) भ्रनथे दण्ड (३) हिसा दण्ड (४) 
श्रकस्मात दण्ड (५) दृष्टि विपर्यास दण्ड | मनोरंजन खातर किणी 
प्रांणी ने मारणो, दुख पोंचावणो, भ्र ग-भंग करणो श्रनर्थे दन्ड है। इण 
हिसा सू नीं तो सरीर री रक्षा हुवे प्र न्ीं परिवार, कुटुम्ब प्र 
मित्र रो कोई प्रयोजन सिद्ध हुवे । कोई जीव आपाने मार सके या 
किणी भांत रो नुकसान पोंचाय सके इणारी आ्रासंका मात्र सू'ईज 
उणनै मार डालणो हिसा दण्ड [है। भ्रवाणचक गलती सू' एक रै 
बदछ दूजा जीव री हिसा कर देवणी अ्रकस्मात दण्ड है। इणीज 
भाँत भ्रम सू मित्र ने शतु समर या साहुकार नै चोर समभझर 
उखने दण्ड देवणो दृष्टि विपर्यास दण्ड है। 


... इंण कारणां र॑ँ भलावा हिंसा रा मुख्य निमित्त है-राग प्र 
दर ष। राग रा दो प्रकार है--माया मर लोभ भर द्वेष रा थ्री दो 
प्रकार है--क्रोध अर मान | , 
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कोध में आय पुत्र-पुत्री आदि पारिवारिक सदस्यांसे मारणो, 
पीटणो, सरदी-गरमी में उघाड़े सरीर ऊभोकर देशों, आ हिसा 
क्रोध निमित्तक हिसा कहीजे । जाति, कुछ, बढ रूप, तप, ऐश्वर्ये, 
: प्रज्ञा आदि में खुद ने वड़ो मानर घमण्ड करणो, दूजां ने नीचो 
' समभणो, उणारो अपमान करणो मान निमित्तक हिंसा है। ऊपर 
: सू समय अर शिप्ट वणार छिप्योड़े रूप सू पाप करणो, दूजां ने 
: ठगणो, कपठ करणो, उसां रै गुप्त भेदां सू बेजो फायदों उठाणों 
: मायानिमित्तक हिसा है। ऊपर सू' भोग रे प्रति उदानीनता रो भाव 
धार'र कामभोगां री प्रति खातर, विपय भोगां री चीजां रो संग्रह 
करणो, उणरे संरक्षण री चिन्ता करणी लोभनिमित्तक हिंसा है। 


जैन घरम में श्रातमघात करणो बहुत वड़ी हिसा है। घणाकरा 
लोग कैवे के भ्रापणी आत्मा रो घात करण में हिसा कोनी, पण श्रा 
वात गलत है । आतमघात करणियो मिनख भय, क्रोध, भ्रपमान, 
लोभ, राग्र श्रादि भावां सू प्रेरित हुय'र आ्रातमघात करे। श्र 
कारण हिंसा रा ईज है | झ्रातमघाती मिनख में श्रातम विसवास भ्रर 
कस्ट सहिष्णुता नी हुवं । कायरता, भय, दीनता, आतमविसवास रो 
कमी आदि अवगुण, सद्गुणां रो नास करे । इण वास्‍्ते आतमघात 
महापाप अश्रर हिसा मानीज । पण साधक जद काढछ नै नेड़ो जाण 
समभाव पूर्वक भ्रनशन ब्रत श्रगीकर कर'र आतमसरूप मे रमण 
करता हुयो मरण प्राप्त करे तो वो आतमघात नी कहीज | भ्रो 
समाधि मरण कहीजे । साधना री दृष्टि सू'ईरो घणो महत्त्व है । 


मिनख आजीविका, आमोद-प्रमोद अर सवाद रै वसीभूत हुय/र 
दाह, मांस, चमड़ा, दांत श्रादि सु बणी चीजां रो उपयोग करे | जैन 
दृष्टि सू आ भी हिसा मानीजै । 


रूढ़िवादी लोग लौकिक मान-मनौतियां पूरी करण खातर 
देवी-देवता रै सामै श्रमेक जीवां री बह्षिदेव। देवी-भक्ति अर 
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सिद्धि प्राप्ति री भ्राड़ में आ बहुत वड़ी हिसा है। इण हिंसा रो एक 
मात्र कारण अज्ञान, श्र धविसवास अभ्र भोगासक्ति है। 


अ्रहिसा अर शुभ प्रवृत्ति: 
जिण भांत प्रापांने सुख वाल्हो है, उणीजभांत दूजां नै पण 
सुख वाल्हो है। जियां आपांने कष्ट प्रप्रिय है उणीज भांत दूजा ने 
भी कष्ट अ्प्रिय है । भ्रा सोच'र प्राणिमात्र रै सागर एकत्व री अनुभूति 
श्र मंत्री भाव राखणों चाइजे । 


अहिसा रा हजारु रूप श्र स्रोत है। भगवान महावीर क्ह्यो- 
दया, समाधि, क्षमा, सम्यकत्व, चित्त री दढ़ता, प्रमोद, विसवास, 
अभय, समत्व, मैत्री आदि भाव अहिसा रै परिवार मैं गिणीजे | भर 
गुण अहिसा रो विकास करे | इसां रै चिन्तन अर बेवार सू प्रमाद 
भाव घटे। अरहिसा रै पाकृण खातर मन, वचन अर काया री 
स्वच्छत्द (अ्रस॒दु) प्रवृत्तियां पर रोक लगावणी जरूरी है । 


मानवीय वृत्ति री अशुभ सू निवृत्ति श्र सुभ में प्रवृत्ति 
करण खातर जो विधि सास्त्रां में वणित है. समिति कहीज | 
समिति रा पांच प्रकार है--(१) इर्या समिति, (२) मन 
समिति, (३) वचन समिति, (४) एपणशा समिति, (५) झादान 
निक्षेपण समिति । 


चालतां, उठतां-बैठतां, काम करता छोटा-बड़ा जीवां नै पीड़ा 
नीं पोंचावरी ई्या समिति है। मन में उठयोड़ा भावां थे निरीक्षण 
करणो के ओे भाव दूजां खातर सुखकारी है या दुखदायी, पापकारी 
है या श्रपापकारी । इगा भांत सोच'र मन नै सुभ भावना में लगायां 
राखणशो मन समित्ति है। कठोर, दुखकारी, वाणी नी बोलं'र हित- 
कारी, सत्य, मधुर वचन बोलणा वचन समिति है। गुजारां खातर 
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तामसिक, राग-ह ष सू' भरियोड़ी उत्तेजित वस्तुवा रो सेवन नीं 
कर'र स्वास्थ्यप्रद, सात्विक भोजन, पाणी, वस्त्र, पात्र आदि रो 
ग्रहृषा (उपयोग) करणो एपणा समिति है। रोजमर्रा काम झा 
आल्ठी चीजां रे लेण-देगा, रखरखाव श्रादि में सावधानी राखणी 
आ्रादान निक्षेपण समिति है । 


किणी जीव या प्राण ने नी मारणो ग्रो अहिसा रो निषेधा- 
त्मक रुप है ' श्रहिसा रो विधेयात्मक रूप है--लोक कल्याणकारी 
प्रवृत्तियां में रस लेगो, ब्रातमहितकारी क्रियावां करणी, प्राणीमातर 
ने झ्रातमवत्त समभणो, उसमें किणी भात री भेदवुद्धि नी राखणी, 
सब रे सा्ग उदारता रो बवार करणो श्रर नितहमेस मैत्रीभाव रो 
चिन्तन करणो । 


समतामूलक समाज * 


अहिंसा सिद्धान्त रो विधायक तत्व है समता, विषमता रो 
प्रभाव । दुनियां मे कोई छोटो-बड़ो कोनी । सगका समान है। समता- 
वाद र॑ इण सिद्धान्त सू' महावीर जातिभेद, वर्शाभेद, रंगभेद नोति 
रो खडन करियो श्र वतायो कै--मिनख जनम या जात सू' बड़ो 
कोती | वी न॑ बड़ो वणाव उसरा गुण, उणरा कर्म । 


महावीर कलह्मो-सिर मुडाणै सू कोई श्रमणनीं बरण जावै, 
श्रोंकार रो नाम लेणे सू कोई बामण, वन में निवास करण सू कोई 
मुनि अर कुसचीर धारण करण सू' कोई तापस नीं बण जावे । पण 
समभाव राखण सू श्रमण, ब्रह्मच्र्य सू' ब्राह्मण, ज्ञान सू' मुत्रि भ्रर 
तपाराधना सू तापस बणै | धर्म, सम्प्रदाय, श्रर जाति रै नाम पर 
थ्राज विश्व में घणों तनाव श्रर भेदभाव है। महावीर रै इण 
सिद्धांत नै.श्राज सांचा अ्रथां सू' श्रपणा लियो जावे तो प्रो विश्व 
सगछा खातर स्वर्ग बण जावे । 
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[ ७ ] भ्रपरिग्रह * 

मानव री इच्छावां श्राकास रै समान श्रनन्त है। एक री 
पूरति करतां पाण दूजी इच्छा आय ऊभी व्है जावे । दूजी री पूरति 
करणा पर फेरू अनेक इच्छावा पैदा हुय जावे । इणरो नतीजो भ्रो 
हुवे के मिनख री सत-असत्‌ वृत्तियां में संघर्ष होबा लागे। कथनी 
प्र करणी में भेद पड़ जावे । अनन्त 5च्छावां री पूरति करण 
खातर मिनख अ्रवावश्यक जमाखोरी झर धन संग्रह करे। वो श्रा 
बात भूल जावे कं जां चीजाँ री उराने जरूरत है, उणांरी जरूरत 
दूजा ने भी हुने। वो श्रापणै सुवारथ में श्रांधो बण'र चीजों ने 
एकठी करणा लागे। इणरो परिणाम हुवे के समाज में दूजी ठौड 
चीजां री कमी हुय जागै। इण सू कालाबाजारी बढ़े, समाज में 
विषमता फंले श्र वर्ग-सघषष ने बढावो भिलै, व्यक्तिगत, सामाजिक 
अर राष्ट्रीय जीवन भ्रसात हुय जागै । इण असांति नै मिटावण 
खातर प्रभु महावीर लोगां ने अहिसा रै सागै अ्रपरिग्रह रो, परिग्रह 
री मर्थादा तय करण रो उपदेस दियो | 


श्रपरिग्रह रो भ्ररथ है--किणी वस्तु रे प्रति भ्रासक्ति या 
ममत्व भाव नी राखणो। ओ ममत्व भाव या मूर्च्छा इज परिग्रह 
है। ज्यू -ज्यू मूर्च्छा भावना बढ त्यू-त्यू_ मिनख रे श्रातम विकास 
रो मारग रुके, उणरी ज्ञान ग्रर विवेक री ज्योति नष्ट हुमे । मिनख 
सुवारथ भ्रर लोभ में श्राँधो बण जागै। ममत्व भाव जरूरत सू 
बेसी चीजा जमा करण री प्रेरणा देगै। बेसी चीजां जमा करण 
खातर, बत्ती धन कमावण खातर मिनख भ्रन्याय करै, राजनिग्रमां 
रो उल्लंघन कर*२ बेजां फायदों उठागै। इरणा भांत ज्यू-ज्यू' वीं नै 
लाभ मिल॑ त्यू -त्यू!. वीरोलोभ बढ़तो जावे। पण फैह मिनख ने 
संतोष प्र तृप्ति नीं हुगै । उणरी इच्छा झ्रौर' बत्तौ लाभ कमावरा 
री रेवे । माकडी रे जाढा री भांत मिनख लाभ अर लोभ रे चक्कर 
में फंसतो जागै । जिसू' वींने आत्मिक सांति रै बजाय प्रसोति मिलै, 
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सुख रै वजाय दुख री अनुधृति हुब। लाभ अर लोभ री याग में 
बढतो रैवण रे कारण वीने रात ने नीद पणा नी आगे । ओ्रो परि- 
ग्रह सगक्का दुखां रो मूल है। ई परिग्रह रा मुख्य दो भेद है (१) 
प्रन्तरंग परिग्रह प्र (२) वाह्म परिग्रह । 


अ्न्तरग परिग्रह : 

अन्तरग परिग्रह रा चददा भेद मानीजे--(१) मिथ्यात्व, 
(२। राग, (३) हं प, (४) क्रोव, (५) माल, (६) माया, (७) लोभ, 
(८) हास्य, (६) रति, (१०) प्रति, (११) शोक, (१२) भय, (१३) 
जुगुप्सा, (१४) वेद न (स्त्री-पुरुप रै प्रति श्रभिनापा रूप परिणाम) । 
थ्रो भ्रतन्त परिग्रह आतमा री ऊंची उठण री सक्ति नै नष्ट कर'र 
उणारे पतन रो कारण वणै | इस सू क्षमा, दया, करुणा जिशा 
प्रात्मिक गुण नष्ट हुय जागै। 


बाह्य परिग्रह : 
बाहय परिग्रह मोटे रूप सू' दस भात रो हुगै-- 


(१) क्षेत्र-लेत, खुली भूमि गांव-नगर, पर्गत, नदी, नारा 
आ्रादि । (२) वस्तु : - मकान, महल, मंदिर दुकान आदि। (३) 
हिरण्य : सोना चांदी रा सिक्‍का, नोट भ्रादि। (४) सुबर्ण-मोनो 
(५) धन-हीरा, पन्‍ना, मोती आदि जेवरात (६) धान्य-ेहूँ, 
चप्वल आदि अन्त (७) ह्विपद चतुष्पद-मितख परिवार तथा गाय, 
बल आदि चौपाया जितावर (5) दासदासी, नौफर चाकर आदि 
(६) कुप्य -वस्त्र, वर्तन, पलंग, भ्रलमारी श्रादि घरेलू सामान 
(१०) घातु-चांदी, तांबा, पीतछ, लोहा श्रादि। इणा वस्तुव्रां 
सो संग्रह करणो श्र इणसां सू ममत्व राखणो वाह्म परिप्रह है। 
ईसू' श्रातमिक सांति नी मिले । 'ज्यू-ज्यू बाहरो परिग्रह वध 
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मन सें चिन्ता प्र परेसानियां भी वधवा लागे। ईकारण ईज 
सगढ्ा बाहय पदारथ परिग्रह मानीया जावबे। 


बाहय पदारथां रै सागै-सागे संकीर्ण विचार श्र दुराग्रह पण 
परिग्रह है। इश गैचारिक परिग्रह ने दूर करण खातर भगवान 
महावीर अनेकान्त रो सिद्धान्त वतायो। भ्रनेकान्तवादी दृष्टिकोगा 
सू' सोचण पर विचारां पें किणी रोओआग्रह नीं रेवे । 


विज्ञान री उन्‍नति सू' आज वस्तुगंं रो उत्पादन कई ग्रुणां 
बढग्यो है। पण॒ फेर उणारों प्रभाव इज अभाव चाहरूकांनी 
लखावे। आज पण घणाखरा इसा लोग है जिणांने पेट भरण 
खातर पूरो अन्न भ्रर सरीर ढांकण खातर पूरो कपड़ो नी मिले | 
इणरो मूक कारण व्यक्ति समाज भर राष्ट्र री संग्रहवृत्ति है। श्राज 
रो मिनख घणोो लोभी है। वो वस्थुवां रो संग्रह कर बाजार में उस 
रो प्रभाव देखणो चागै । ज्यूई चीजां री कमी हुगे वो जमां कर- 
योड़ी वस्तुवां ने ऊचे मोल वेच*र वेगोसो'क लखपति भर करोडपति 
बणुणोो काठ । आज गोदामां में लाखां टण अनाज पड़ियो-पड़ियो 
सड जाग पण लोभी मिनख श्रर राष्ट्र जरूरतमंद लोगां में उसने 
नी वादे । भगवान महावीर रा परिग्रह परिमाण सिद्धान्त ने ध्यान 
में राखर ज॑ श्रावश्यकता सू बेसी चीजां रो सग्रह नी कियो जाग 
तो आ्राज पूजीवाद अर साम्यवाद नाम सू' जो विरोध अर संघर्ष 
चाल, वो श्रापेइ खतम हुय जागै ग्रर समाजवादी समाज रचना रो 
सुपनो साकार हुवण में जेज नो लागे। 


[८] अनेकान्त 
असांति रो मुख्य कारण हठवादिता, दुराग्रह श्र एका- 
न्तिकता है। विज्ञान रे विकास रे सागे मिनख घणो ताकिक 
बणग्यो । वो प्रत्येक बात ने तक॑ री कसौटी पर कस'र देखणो चावे। 
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दूम्॒रां रै दृष्टिकोण ने समकवा री कोसिस नी करे । इण अ्रहभाव 
अर एकान्त दृष्टिकोण सू आ्राज व्यक्ति, परिवार, समाज प्रर राष्ट्र 
से पीडित है। इसीज कारण उमा में संघर्ष है, बेचेनी है। 


भगवान महावीर इण स्थिति सू' मिनख ने उबारण खातर 
प्रभेकान्त रो सिद्धान्त प्रतिपादित करियो। 3शारों कणों है-- 
प्रत्येक वस्तु रा अनन्त पक्ष हुवे | उगां पक्षा ने वां 'धरम' री सज्ञा 
दीवी | इण दृष्टिकोण सू' ससार री प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक 
है। किण भी पदार्थ ने अनेक दृष्टियां सू देखशों, किणी भी वस्तु 
तत्त रो भिन्न-भिन्न अपेक्षा सू पर्यालोचन करण, अनेकान्त है । 


वस्तु अनन्त धर्मात्मक हुग । कोई बीने एक धरम में बरांघणों 
चागे, भ्रर उस एक घरम सू' होण बाकछा जान ने इज समग्र वस्तू 
रा साथो अर पूर्ण ज्ञान समभ बैठे तो वो ज्ञान यथार्थ नी हुगै । 
सापेक्ष स्थिति सू ईज वो सांच हो सके । निरपेश्ष स्थिति मे नी । 
हाथी नै थांभा जिसो वतावण गाठो व्यक्ति आपणी दृष्टि सू! साचो 
है, पण हाथी ने रस्पी दाई बतावशा श्राह्ता री दृष्टि में वो सांचो 
कोती । हाथी रो समग्र ज्ञान करण वास्ते समूर्च हाथी रो ज्ञान 
कराण श्राड़ी दृष्टियां रो अपेक्षावा रेगे। इणीज अपेक्षा दृष्टि सू 
प्रनेकान्त वाद रो नाम अपेक्षावाद श्र स्थादवाद परा है। स्थात्‌ 
रो अर्थ है-किणी अपेक्षा सू, किणीदृष्टि सू, अर वाद रो ग्ररथ है- 
कथन करणो। अपेक्षा विशेष सू वस्तु तत्व रो विवेचन करणो 
ईंज स्थादुवाद है । 
सप्तरभंगी 

विवेचन करण री श्रा शैली सप्तभगी कहीजे। ई बचन- 
शंली रा सात विकल्प इण भांत है-- 


(१) स्थाइग्रस्ति--किणी भ्रपेक्षा सू है। 
(२) स्यादनास्ति--किणी अपेक्षा सू नी है। 
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(३) स्थादप्रस्ति-वास्ति--किणी भ्रपेक्षा सू है, किणी अपेक्षा 
यूनीहै। 

(४) स्थादु.अवक्तव्य- है भी, नीं भी, पण एक सागे कहयो 
तीं जा सके । 

(५) स्थादु भ्रस्ति-अववतव्य--कथ चित है, पण एक सागे कयो 
तीं जा सके । 


(६) स्थादु तास्ति अवक्तव्य--कथवचित्‌ नीं हैं पण कयो नी 
जा सके । 


(७) स्थाद अस्ति-तास्ति श्रवकतव्य--किणी भ्रपेक्षा सूः है, 
किणी अपेक्षा सू' नी है, पण दोन्यू' बातां एक सागर प्रगट नी की 
जा सके। 


इण सात विकल्पां मांय सू' पैला चार विकल्प अधिक व्याव- 
हारिक है। भ्राखरी तीन विकल्पां मांय पेलड़ा चार विकल्पां रो 
ईज विस्तार कियो गयो है। भ्र॑ नीचे दियोड़ा उदाहरण सू” समस्या 
जा सके-- 


तीन आदमी एक ठौड़ ऊभा है। किणी आवणिये मिनख एक 
सू' पृछियो-काई थां इण रा पिता हो ? 


वीं उत्तर दियो-हां (स्याद्आनस्ति) श्रापण इण बेटे री 
भ्रपेक्षा सू' म्ह' पिता हु । पण इणा पिताजी री अपेक्षा सू म्हू' पिता 
तींह (स्थाइनास्ति) म्हू पिता हु भी अर वीं भी (स्यादु अ्रस्ति- 
तास्ति), पण एक सागे दोन्यू बातां कही नीं जा सके (स्यादू 
भ्रवक्‍तव्य), इण वास्ते कांई कंवू' ? 
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स्थाद्वाद री झा वचन शैली जीवन रो सहज धरम है, वेवार 
रो सीधी सादी भाषा है। जे कोई इण नै श्राच्छी तरेऊ सम्रक लेवे 
तो सगढा वैचारिक झगड़ा, टकराहट अर संघर्ष मिट जागे । 


अनेकान्तवाद इण बात पर जोर देगे के आा वस्तु एकान्त रूप 
छृ' इसी 'ही' है, श्रा वात मत कैवो । 'हो' री जगा “भी रो प्रयोग 
करो। इण कथन यू: आपसी संघर्ष नी वर्ढला, एक दूजा रै वोचे 
सौहादंपूर्णाि, मधुर वातावरण बरणला। मैत्री भाव रा विस्तार 
ईगैलो अर विचार उदार बरोढछा | 


०९ भहावोर री परम्परा 


पहु-परम्परा : 


भगवान महावोर रै निर्वाण रे सागैइ तीर्थद्धूर परम्परा 
समाप्त हुय जागै । महावीर रा पैला भ्र सब सू बड़ा शिष्य इच्दर- 
भति भी केवक॒ज्ञानी बणग्या। इण कारण वी संघ रा वारिस नीं 
बणिया । महावीर रे धरम सासन रो भार पांचवा गणधर सुधरमा 
नें सू पियौ गयौ । आये सुधरमा महावीर री शिक्षावां आपखसां शिष्यां 
ते मौखिक विरासत रै रूप में सू पी । वर्तमान में प्रागम रूप में जो 
महावीर वाणी प्रसिद्ध है वा सुधरमा इज आपरा शिष्य जम्बू स्वामी 
श्रर अन्य स्थविरा ने दीवी। जम्बू स्वामी रे पछे उणारा पट्टंधर 
प्रभव स्वामी हुया । जम्बू स्वामी रे सागैइज केवकज्ञान री परम्परा 
समात्त हुयगी भर जम्बू स्वामी केवकछज्ञानी नी बण सक्‍या। श्वेताम्बर 
परम्परा मुजब जम्बू स्वामी रै बाद ऋमश:ः प्रभव, सय्यंभव, यसोभद्र, 
संभूति विजय भर भद्रबाहु आचाये हुया । पण दिगम्बर परम्परा 
माने के जम्बू स्वामी रे पछे नन्‍दी, नन्‍्दोमित्र, अपराजित, गोवरधन 
भर भद्गबाहु आचार्य हुया । दोन्यू' परम्परा सू' आ ठा पड़े के प्रार्य 
प्रभव रे समे जे मतभेद हुया ने भद्रबाहु रे समय में सांत हुयग्या 
अर समा एक मते सू भद्बबाहु ने श्रापणा आचाये मंजूर करियो । 


महावीर रै निर्वाण रै १६० बरसां पछै भद्गबाहु रे नेतृत्व में 
विद्वान श्रमणां री एक सभा हुई जिण में महावीर रे उपदेसां रो 
यारा प्रर्गा रे रूप में संकक्तन कियो गयो। कुछेक भ्रमण इस 
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भ्रागमां ने प्रामाणिक मानवा सू' इन्कार कर दियो। श्वैताम्बर 
मान्यता रै मुजब अठा सू ईज वास्तविक रूप में दिगम्बर परम्परा 
री सख्य्रात हुई । ु 


वल्‍लभी-संगीति : 

याददास्त रे ग्राधार परटिक्योडो श्र्‌ त साहित्य धीरे-धीरे लुप्त 
हुवा लागो । स्मृति दोष रै कारण भांत-भांत रा मतभेद पण खड़ा 
हुयग्या । ई कारण महावीर रे निर्वाण रे लगभग एक हजार 
बरसां पाछे भ्राचार्य देवडिगणि री भ्रध्यक्षता में भ्रमण संघ री एक 
सम्रीति वल्लभी (गुजरात) में हुई श्रर याददास्त रे भ्राधार पर चल्या 
श्रागोड़ा श्रागम लिणिबद्ध करिया गया। इरा लिपि करण सू 
साहित्य मे स्थिरता अर एकरूपता आई श्रर आपस रा मतभेद भी 
कम हुया | भागे जार ग्राचाय हरिभद्र, सिद्धसेन, समन्तभद्र, अ्रकलक, 
हेमचन्द्र जिसा महान विद्वाना जेत साहित्य री घणी सेवा करी प्रर 
दर्शन, न्याय, काव्य, कोस, व्याकरण, इतिहास श्रादि सगढ्ी दृष्टि सू" 
जैन साहित्य ने समृद्ध बणायो । 


प्रम्परा-भेद : ह 


ग्रो तथ्य जाणबा लायक है के महावीर रे निर्वाण रे लगभग 
६०० वरप्ां पाछे जेन घरम दो म्ताँ में बटग्यो-दिगम्बर अर 
इवेताम्वबर । जो मत साधुओं री नग्नता रो पक्षधर हो प्रर उणने 
इज महावीर रो मूक आचार मानतो हो वो दिगम्बर कहलायो |. 
झ्रो मत मूक संघ रे नाम सू भी जाणीजे, अर जो मत साधु्रां रे 
वस्त्र, पात्र रो समर्थक हो वो श्वेताम्बर कहलायो। 


दिगम्बर-प रम्परा : 


भ्रागे जार दिगम्बर मत कई संघा में बंट्ग्यो । इणां में मुख्य 
है-द्वाविड़ संघ, काष्ठा संघ भर माथुर सध। कालांतर में सुद्ध 
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प्राचारी, तपस्वी, दिगम्बर मुनियां री संख्या कम हुयगी अर एक 
नू वे भट्टूरक वरग रो उदय हयो । जींरी साहित्य रे क्षेत्र में महत्व- 
पूर्ण देन है। जद भट्टारकां में आचार री शिथिलता श्राई तो उण 
रे खिलाफ एक क्रांति हुई, जिखरा शअ्रगुआ हा-बनारसी 
दास | ओ पथ तेरापंध कहलायो | इण में टोडरमल जिसा विद्वान 
दार्शनिक हुया। वतंमान में दिगम्बर परम्पर रा श्री देशभूषणजी, 
विद्यानंदजी आदि प्रमुख आचार्य श्र मुनि है। 


श्वेताम्बर-परम्परा : 

एवेताम्बर मत पण भागे जार दो भागां में बंटगयो-चैत्य वासी 
ग्रर बसवासी । चैत्यवासी उम्र विहार छोड़'र मिन्दरां में रेवरा 
लागा। कालान्तर में श्वेताम्बर परम्परा सें कई गच्छ बणग्या, 
जिणरी सख्या ८४ मानीजै । इण में खरतरगच्छ अर तपागच्छ 
मुख्य है । कयो जावे के वर्धमानसूरि रा सिष्य जिनेश्वर सुरि 
सम्वत्‌ १०७६ में गुजरात रै भ्रणहिलपुर पटुण रे राजा दुरलभराज 
री सभा में जद चैत्यवासियां नै पराजित किया तद राजा उरां ने 
खरतर' नाम रो विरद दियो। इण भांत खरतरगच्छु नाम चाल 
पड़ियो । तपागच्छ रा संस्थापक श्री जग्रतुचन्द सूरि मानिया जावे। 
संवत्‌ १२८५ में इणां उग्र तप करियो। इख रे उपलक्ष में मेवाड़ 
रा महाराणा जेतसिह इणाने 'तपा' उपाधि सू विभूषित कियो। 
तदसू भ्रो गच्छ तपागच्छ नाम सू' प्रसिद्ध हुयो। खरतरगच्छ भ्रर 
तपागच्छ दोन्यू इ मूरति पूजा में विसवास राखे। 


इस परम्परा में तरुण प्रभ सूरि, सोमसुन्दर सूरि, मारिक्य 
सुन्दर सूरि, मेख्सुन्दर, हीर विजय सूरि, राजेन्द्र सूरि, विजयवल्लभ 
सूरि जिसा कई प्रभावी आचाये अर मुनि हुया। वतमान में सववंभ्री 
धर्मंसागरजी, विजय समुद्र सू रिजी, यशोविजयजी जनकविजय जी, 
कान्तिसागर जी, कल्याण विजय जो, भद्ग कर विजयजी, भानुविजय 
जी, विशाल विजय जी आदि प्रमुख आचाये ग्रर मुनि है। 
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लौकापंथ : 

पन्दरवीं-मोलवीं सती में घरम रे नाम पर फल्योड बाहरी 
प्राइम्बर रो सत लोगां विरोध कियो । जिसू' भगवान री निराकार 
उपामना ने वक्त मिलल्‍यो। श्वेताम्बर परम्परा रा स्थानकवासी, 
तेरापयी भ्रर दिगम्बर परम्परा रा तारणपंथी मूरति पूजा में विश्वाप् 
नी राख । लोऊासाह (सम्बत्‌ १५०८) नू वे लौकापथ रो थरपणा करी । 
वां मरति पूजा अर प्रतिष्ठा रो विरोध करियो अर पौषध, प्रति- 
क्रमण, संयम आदि पर विशेष वक्ल दियो | शो पंथ श्राग॑ जार कई 
गच्छां में वंरग्यो । इसारी तीन मुख्य शाखावां है -गजराती लौका- 
गच्छ, नागौरी लौकागच्छ, लाहो री-उत्तराद्ध लौकागच्छ | 


स्थानकवासी परम्परा : 


श्रागे जार इण परम्परा में जद झ्राउम्वर बढ़ियो तद सर्श्री 
जीवराज जी. लवजी, घरमसिह जी, धरमदास जी हरजी, धन्नाजी 
श्रादि भ्राचार्या' क्रियोद्धार करियो प्र तप-त्याग मूलक सद्धर्म रो 
प्रचार करियो | ग्रे स्थानक्वासी परम्परा रा अगवा मानीजे। आा 
सम्प्रदाय वाइस ठोढा रै नांम सू' भी प्रसिद्ध है। ई में सर्व श्री भूधर 
जी, रघुनाथजी, जयमल्ल जी, कुशछोजी, रतनचद जी, श्रमरपिह 
जी, हुकमीचद जी, श्रमोक्कक ऋषि जी, जवाहरलालजी, नानकराम 
जी, झ्रात्माराम जी, पन्‍नालाल जी, घासीलाल जी, समरथमल जी 
चौथमल जी जिसा घणखरा प्रभावशालां ग्राचाय॑ अर संत हुया । 
वर्तमान में इण सम्प्रदाय में सर्वश्री आनन्द ऋषि जी, हस्ती मलजी 
नानालाल जी, अमर मुनि, सुशील मुनि, पुष्कर मुनि, मरुधर केसरी 
मिश्रीमल जी, मधुकर मुनि, किस्तूर चंद जी, सूर्य मुत्ति, प्रतापमल 
जी, श्रम्वालाल जी जिसा कई प्रभावशाली श्राचायं अर मुनि है। 


तेरापंथ : 
स्थानकवासी परम्परा सू' इज संवत्‌ १०१७ में तेरापंध सम्प्र- 
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दाय रो उदुभव हुयो । ई सम्प्रदाय रा मूल संस्थापक आचार्य 
भीखण जी है। वर्तमान समय में ईणा सम्प्रदाय रा नवमा पट्टधर 
आचाये तुलसी है । आप भश्रणत्त श्रांदोछण रो प्रवेत्तन कर नेतिक 
जागरण री दिंसा मे विशेष पहल करी | भीखण जी भ्रर आपरे 
बीचे सात आचाये हुया, जिणां रा नाम है--सर्वेश्रो भारमल जी, 
रायचंद जी. जीतमल जी (जयाचार्य), मघवा गणी, माणक गणी, 
डाल गरणी ग्रर कालू गणी। वर्तमान में इस सम्प्रदाय में सवेश्री नथमल 
जी, बुद्धभल जी, नगराज जी जिसा केई विद्वान मुनि है । 


सास्क्रतिक देन : 


देस मे संस्कार-शुद्धि रे आ्रान्दोलन में जेन धरम री इण महान्‌ 
परम्परा रो महत्त्वपर्ण योगदान रहो है । इण परम्परा में ज॑ घण 
खरा गरशागच्छ है,वां में जो भेद लखावे वो व्यावहारिक हृप्टि सू 
इज है। आतमा, परमातमा, मोक्ष, संसार श्रादि रे सम्बन्ध में 
इंणां में कोई भेद कोनी । जैन धरम रै आचार्या', साधु-संतां भ्रर 
श्रावकां रो सम्पके साधारण जनता सू' ले'र बड़ा-बडा राजा-महा- 
राजा ताईं रह्मो | प्रभावशाली जैन श्रावक अ्रठे राजमत्री, फोजदार 
सलाहकार, खजांची ग्रर किल्लेदार जिसा विशिष्ट ऊंचा पदां पर 
रहा । गुजरात मे कुमारपाक रे समे बस्तुपाछ तेजपाक्त जैन धर्म 
री घणी प्रभावती करी । भेवाड़ में रामदेव, सहणा, कर्मासाह, भामा 
साह, क्रमश: महाराणा लाखा, महाराणा कुभां, महाराणा सांगा 
श्रर महाराणा प्रताप रा राजमंत्री हा। कुभलगढ़ रा किलेदार 
श्रासासाह बाक्कक राजकु वर उदयसिह रो गुप्त रूप सू 'पाकछ्न-पोषण 
कर श्रदम्य साहस श्रर स्वामिभक्ति रो परिचय दियो । बीकानेर रा 
मन्त्रियां में बत्सराज, करमचन्द बच्छावंत, वरसिह, संग्रामसिह 
आदि री सेवावां घणी महत्वपूर्ण है । बीकानेर रा महाराजा राय 
सिह जी, करणसिह जी, सूरतसिह जी जैनाचार्य जिनचन्द्र सूरि, धर्म 
वंधन भर ज्ञानसार जी ने बड़ो सम्मान दियो। जोधपुर राज्य रा 
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मंत्रियां मैं मेहतां रायचन्द, वर्धभान, आसकरण, मूणोत नैणसी, 
इन्द्रराज मेहता, श्रखराज, लखमीचंद झ्रादि रो विशेष महत्त्व है । 
जयपुर रा जैन दीवाना री लाम्बी परम्परा रयी है। इरां में मुख्य 
है- मोहनदास संघी, हुतुमचंद, विमलदास छाबड़ा, रामचन्द्र छात्रड़ा, 
क्ृपाराम पाण्ड्या, मानकचद गोलेछा, मथमछ गोलेछा आदि । भ्रजमेर 
रा घनराज सिघवी बड़ा योद्धा हा। श्रैसगढ्ला बीर मत्री आपरो 
प्रभाव सू' जैन मंदिरा अर उपासरा रो निरमाण करायो। घरुखरी 
जन कल्याणकारी प्रवृत्तियां रे विकास अर संचालक मे भी इसां रो 
बड़ो हाथ रयो । 


देस रे नव निर्माण री सामाजिक, घारमिक, शैक्षरिक, राज- 
नीतिक, भ्राथिक प्रवृत्तियां में जेन मतावलम्बी महत्त्वपूर्ण योगदान 
दियो । सम्पन्त जैन ध्ावक झापणी श्रामदनी रो निश्चित भाग 
लोकोपकारी प्रवृत्तिया मे खरच करें। जीवदया, पगुत्रक्ति निषेध, 
वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, जिसी कई प्रवृत्तियां चाले । जरूरतमंद लोगां 
ने मदद देवणा सारू भी कई ट्रस्ट काम करे । समाज में भ्रछूत कहाबा 
छा लोगां रै जीवन स्तर ने ऊचो उठा'र वामे फैल्योडी कुरीतियां 
मिटावण खातर वीरवाक अर घरमपाक जिसी प्रवृत्तियां चाले । 
लोक शिक्षण रे सागे नेतिक शिक्षण खातर घणखरी शिक्षण संस्था 
वां, स्वाध्याय मंडक् श्र छात्रावास काम करे। सावंजनिक स्वास्थ्य 
सुधारणा री दिसां में जैन लोगां घणुखरा अस्पताल खोलिया । भ्रद् 
रोगियां ने मुफत में या रियायती दर पर इलाज री सुविधा दी जावे । 


पुराणै साहित्य री रक्षा करण में जेनियां रो महत्वपरणं योग 
दान रह्मो | जैन साधु नी केवछ मौलिक साहित्य री रचना करी वरन 
जीण शीर्णां दुरलभ ग्रथा रो प्रतिलेखन कर वांने नष्ट हुवण से 
बचाया | वांरी प्रेरणा सृ' ठौड़-ठौड़ ग्रथ भंडार थरपीजग्या । भरे 
ग्रथ भडार राष्ट्र री सांस्कृतिक निधि रा सांचा रक्षक है। 


र ४४ 


महावीर री परम्परा में आ्राज हजारू साधु मुनिराज ग्रर- 
साध्वियांजी है! भर चौमासे में एक ठोड़ रेवे भ्रर शेषकाल गांव - 
गाँव पदयात्रा करे। इणां री प्रेरणा अर उपदेसां सू समें-समे 
नैतिक जागरण ग्राध्यात्मिक साधता श्रर तप-त्याग रा विविध 
कार्यक्रम बण। लोककल्याण री घणखरी प्रवृत्तियां पण चाले 
इशण भांत व्यक्तिगत जीवन निरमकछ, उदार अर पवित्र बणतथा 
सामाजिक जीवन मांय मंत्री, बातसल्य, बच्धुत्व जिसा भावां री 
बढोतरी ह॒वे 


कुछ मिला'र कयौ जा सके के महावीर री परम्परा में जीवन 
रे सर्वागीण विच्यस कांनी लगोलग ध्यान रेवे । श्र परम्परा मानव 
जीवन री सफलता ने इज मुख्य नीं माने, इण रोबछ रैवे मिनखपणा 
री साथंकता भर आतमसुद्धि पर । 


१२ महादीर-वार 


लोकभाषा रो प्रयोग : 

भगवान्‌ महावीर झ्रापणा उपदेस लोकभाषा में दिया। वा 
रे प्रवचनां री भाण भप्रधभागधी (प्राकृत) ही जो उण वगत मगध 
श्र श्र देसां में बोली जावती । महावीर रा उपदेस किणीं खास 
वर्ग, धर्म या जाति खातर नी हा । वर्णां री धरमसभा में राजा-रंक, 
महाजन-हरिजन, वामण-सुद्र से जणा समान भाव सू झ्रावता । 

महावीर सूत्र रूप में उपदेस देवता | वांरो संकक्कन गणधर 
गाथा या ग्रथ रूप में कियो । प्राज भगवान्‌ महावीर रा जै उपदेस 
वचन मिले, वे गणधरां अर स्थविर मुनियां द्वारा संकलित मान्या 
जावे। महावीर रा उपदेस ग्रथ 'प्रागम” कही जे । 


शआ्रागम साहित्य : 

जैन धर्म री दिगम्बर परम्परा रो विसवास है के भगवान 
महावीर री वाणी भ्राज मूल रूप में सुरक्षित कोनी | वणारा बाद 
रा आाचार्या याददास्ती रे आधार पर जिण शिक्षावाँ रो संककन 
कियो, वो इज आज मिले। परण श्वेताम्वर परम्परा माने कौ 
भगवान महावीर री शिक्षावा भ्राज भी उणीज भाषा में श्रागम 
रूप में सुरक्षित है। श्वेताम्बर मूृतिपूजक परम्परा आगमां री सख्या 
४४ माने | स्थानकवासी श्र तेरापंथी परम्परा री मान्यता ३२ 
धागमां री है। ३२ झागमां रा नाम इस भांत है-- 


ग्यारह श्र ग बारह उरपांग 
३, भाचारांग १२, औपपातिक 
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२. सूत्रकृतांग १३. राजप्रश्नीय ' 
३. स्थानांग १४. जीवाभिगम 
४. समवायांग १५. प्रज्ञापना 
५. भगवती (व्याख्या प्रज्नप्ति) १६. जम्बृद्वीप प्रन्ञप्ति 
६. ज्ञाताधर्म कथा १७. सूयप्रज्ञप्ति 
७. उपासह दशा १८. चर्द्र प्रज्ञप्ति 
८. श्रन्तक्हृशा १६. निरयावलिका  ' 
६. अनुत्तरौपपातिक २०. कल्पावततश्चका 
१०. प्रश्न व्याकरण २१ पुष्पिका 
११. विपाक श्र्‌त २२. पुष्पचुलिका 
२३. वाह्ि, दशा 
चार मूलसूत्र चार छेदसत्र" 
२४. दशवेकालिक २८. निशीथ 
२५. उत्तराध्ययन २६. वृह॒त्कल्प 
२६. नंदीसूत्र ३०. व्यवहार 
२७. अनुयोग द्वार . ३१ दशाश्र्‌ तस्कंध 
३२. आवश्यक 


ऊपर दियोड़ा ३२ आ॥लागमां मांय १० प्रकीणंक [चतुःशरणं, 
ग्रातुर प्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ना, संस्तार, तन्दुल्वैचारिक, चन्द्रकवे- 
ध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्यास्यात श्र. वीरस्तव) कल्प- 
सूत्र, चलिका आदि री गणना: करण सू उखांरी सख्या ४५ हुय 
जावे । 


महावी र-वाणी : 
आ्रागमां माय जन तत्त्वविद्या, जैन आचार, जैन संस्कृति 
प्रादि विविध विधयां 'री जाएकारी है। भ्रठे महावीर-वाणी रा 
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- इस मूह प्राकृत अंश राजस्थानी प्रनुवाद रे सागै दिया जाब रहा 
है, ज॑ जीवन अर समाज नै निर्मक, पवित्र, सयमशील अर आतम- 
'पाण बणावरा भें उपयोगी है। 


१. धर्म 


धम्मो मंगल मुकक्िकिंटठ, अहिंसा संजमों तवो । 
देवावि त नमंसन्ति, जस्स धम्मे सयामणों।। 
दशैकालिक सूत्र १।१ 
धरम उत्कृष्ट मंगछ है। वो अहिसा, संयम अर तप रूप है। 
जिणए साधक रो मन हमेशा इण घरम साधना में रमण करे, वीं ने 
देवता पर नमस्कार करे। 
एगा धम्मपडिसा, जं से आया पज्जवजाए। 
स्थानांग सूत्र ११४०। 
धरम इज एक इसो पतित्र श्रनुष्ठान है, जिणय्‌' श्रातमा 
रो सुद्धिकरण हुवे । 
सयय मूढे धम्म॑ नाभिजाणइ । 
आचारांग सूत्र ३६ 
सदा विपय-वासना में मगन रेत्रा आ्रात्गो मिनख (मूढ़) धरम 
र तत्त्व नै नी जाण सके । 
सम्रियाए धम्मे आरिएहि पवेइए 
आचरांग सूत्र १८३ 
ब्राये महापुरुसां समभाव ने धरम कह यो है । 
श्रत्येगइयाणं जीवाणं सुत्ततं साहू, 
अत्थेगइयाणं जीवाणं जागरियत्तं साहू ॥ 
भगवती सूत्र (१२। 
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अ्रधासिक आतमावां रो सूतो रैवणो भाच्छी श्र धरमनिष्ठ 
भ्ातमावां रो जागतो रैवणो श्राच्छी । 
चत्तारि धम्मदारा--खंती, मुत्ती, श्रज्जवे, मददवे । 
स्थानांग सूत्र ४४४ 
धरम रा चार दरवाजा हैं--क्षमा, सन्तोस, सरक्कता श्र 
नम्नता । 
दीवे व धम्म॑-- 
सूत्रकृतांग ६४ 
धरम दीवा री भांत अज्ञान रूपी भ्र धारा ने दूर करे। 
सोही उज्जुप्र भूयस्स, चिट्ठुई । 
उत्तराध्ययन सूत्र ३।१२ 
सरत्ठ ग्रातमा री इज सुद्धि हुगे अर सुद्ध आतमा में इज 
धरम टठिके। 
धम्मस्स विश्नों मूल । 
दश० ९६।२२। 
धरम रो मूक विनय है। 


२. अहिसा 


सब्बे पाणा पियाउया,सुहसाया दुक्खपडिकूला भ्रप्पियवहा । 

पियजीविशो, जीविउकामा, सब्वेसि जीवियं पिय॑॥। 
आ्राचारांग सुत्र २२।३। 

सगढ्ा जीवां ने आपरी श्रायुष्य वाल्हो लागे, सुख श्राच्छो झर 

दुख खराब लागे । मौत सगढा ने खराब श्रर जीवरो श्राच्छी लागे। 


कप प्राणी जीवा री इच्छा राखे। समता ने आपणो जीवन प्यारो 
लागे। 
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एवं खु नाणिणो सारं, जं॑ं न हिसइ करिचण । 
सूत्रकृतांग (/११/१०/ 
किणो प्राणी री हिंसा नी करण में इज ज्ञानी हुवण रो 
सार है। 
आय तुले पयासु । 
सूत्र १(/११/३ 
संगद्य प्राणियां रे प्रति आ्रतम तुल्य भाव राखणो चाइजै । 
समया सब्ब भूएसु, सत्त्‌ मित्त सु वा जगे । 
उत्त० १६/२४ 
शन्तु अथवा मित्र सगढ़ा पर समभाव री दृष्टि राखणी 
भ्रहिसा है । 
मेत्ति भूएसु कप्पए । 
उत्त० ६/२/ 
सगढाा जीव रे सागै मित्रता रो भाव राखो | 
तुमंसिनाम सच्चेव, ज॑ं हतव्ज॑ ति मन्‍नतसि । 
ग्राचा. ५/५/ 
जिणुनै तू मारणों चावे, वो तू इज है। श्रर्थात्‌ थारी भ्रर 
उणरी आतमा एक समान है। 


से हु पन्‍नाणमंते बुद्ध श्रारभोवरए । 
आचा. ४।४ 


जो हिसात्मक प्रवृत्तियां सू' अ्रछ्कयों है, वोइज बुद्ध-श्ञानी है। 


सव्वपाणा न ही लियव्वा, निदियव्या । 
हे प्रश्नव्याकरण २।१॥। 
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संसार रै किणी प्राणी री नीं अवहेलना (तिरस्कार) करणी 
चाइजे अर ती निन्‍्दा । 


३. सत्य 
भासियव्व॑ हिय॑ सच्च । 
उत्त, १६।२६। 
नित हमेस हितकारी श्रर सांचा वचन बोलणा चाइजे। 


पच्च॑ लोगम्मि सारभूय, गम्भीरतरं महासमुहाश्रो । 
प्रश्तव्याकरण सूत्र २।२। 


इण लोक में सत्य इज सार तत्त्व है। ओ महान समन्दर 
पृ भी बत्तो गभीर है । 
लुद्ो लोलो भरोज्ज श्रलियं । 
प्रश्न २।२। 


मिनख लोभ सू_ प्रेरित हुयर झूठ बोले । 
अप्पणो थवणा, परेसुनिन्दा । 
प्रश्न २२॥। 
आापणी वढ़ाई प्र दूजां री बुराई झूठ बोलण रे समान है। 
सच्च च हियं च मिय च गाहण जे | 
प्रश्न २।२॥। 
साधक नै इसा वचन बोलणा चावे जैहित, मित श्रर 
ग्र।ह्य हुवे । 
भ्रप्पणा सच्चमेसिज्जा । 
उत्त० ६२ 
आपणी आतमा सू' सांच री खोज करो। 
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४. श्रस्तैय 
दन्‍त सोहणमाइस्स अदत्तस्स विवज्जणं 
उत्त० १६॥२८। 
अस्तेय व्रत में सरधा राखणियो मिनख विगर किणी री 
आज्ञा सू' दांत कुरेदवा खातर तिण॒को भी नीं उठावे । 
अशुन्नविय गेण्हियव्य । 
प्रश्त २।३। 
किणी भी चीज से विगर आजा सू ग्रहण नीं करणी चाइज ॥ 
लोभाविले आययई अ्रदत्त । 
उत्त० ३२१२९। 
जो मिनख लोभ सू ग्रभिभूत हुवे वो चोरी करे। 
परदव्वहरा नरा निरखुकंपा निरवेक्खा । 
प्रश्त, श३। 
दूजा रो घन लेवा आ्राढ्ो मिनख निरदयी अर परभव रो” 
उपेक्षा करण ग्राढ्ो हुवे । 
परगंतिगध्भेज्जलोम * मूल ; 
प्रशत १३६। 
पर धन री गृद्धि री मृत हेतु लोभ है अर आ्राइज चोरी है। ' 


५. ब्रह्मचये 
जहां कुम्में सश्र गाइ, मए देहे समाहरे । 
एवं पावाइ मेहावी अ्रज्फप्पेण समाहरे.। 
सूत्र.'१/८ा१६। 
जिण भांत काछवो आपणे अर गा ने माय ने पिकोड'र खतरा ' 
सू मुक्त हुय जावे, उणीज भांत साधक अध्यात्मयोग सू' अ्रन्तरा- 
भिमुख हुयर खुद॑ने विषयां सू बचाव । 
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तवेसु वा उत्तम-बंभचेरं । 
सूत्र. १६२३। 


तपां में उत्कृष्ट तप ब्रह्मचय है। 
भरणेगा गुणा भ्रहीणा भगंति एक्कमि बंभचेरे । 
प्रश्न २४। 
ब्रह्मचर्य री साधना करणै सू अनेक गुरा आ्रापू' श्राप प्राप्त 
हुय जावे । 
कुसीलवड्ढणं ठाणं, दूरश्ो परिवज्जए । 
दश. ६।५९। 
ब्रह्मचारी ने वा जगां दूर सूइज त्याग देशी चाइजे जठे 
रंवण सू कुसील भ्राचरण री वृद्धि हुवे । 


६. अपरिप्रह 


मुच्छा परिग्गहो वृत्तो । दश ० ६।२० 
वस्तु रै प्रति रह्मो हुयो ममत्व-भाव परिग्रह है ! 
नत्यि एरिसो पासो पडिबंधों अ्रत्यि, सब्ब जीवाणं सब्बलोए ' 
प्रश्न० १।४५ 
प्रमत्त पुरस धन सू नीं तो इण लोक में भ्रापणी रक्षा कर 
सक॑ श्रर नी परलोक में इज । 
इच्छा हु भागास समा अ्रणंतिया उत्तन० €।४८ 
इच्छावां श्राकास रे समान श्रनन्त है। 
परिग्गहनिविट्ठाणं,वबेरं तेसि पवड़ढई |. सृत्र० श६।३। 


जो मिनख परिग्रह-संग्रहवृत्ति में व्यस्त रैवे, वो इण ससार में 
वर री बढ़ोतरी करे। 


अन्ते हरति त॑ वित्त, कम्मी कम्मेहि किच्चती सूत्र० शाह्षई। - 
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एकठो करियोड़ो घन यथा समय दूजो उड़ा लैवे पण संग्रही 
ने उणां करमां रो फल भोगरणों पड़े । 

कामे कमाही, कमियें खु दुक्खें । दश० २४५ 

इच्छावां रो नास (अन्त) करणो दुख रो तास करणो है। 
एतदेव एगेसि महव्भयं भवई आचा० ५२। 

पन्ग्रिह इज इश लोक में महाभय रो कारण हुवे । 
असंविभागी ण हु तस्स मोवखो दश०« ९१॥२.१३। 
जो श्रापणी प्राप्य सामग्री बांट नीं, उसरी मुगति नीं हुवे । 


७. तप 
सउणी जह पंसुगुडिया, विहुशिय धंसयइ सिये रख॑। 
एवं दविश्रोवहाणवं कंम्म॑ खबई तवस्सि माहरणों ॥ 

सूत्र० २।१।१५ 
जिण भांत सकुनी नाम रो पंछी आापणो! पंखा ने फड़फड़ार 
उण पर लाग्योड़ी घृड ने भाड देव । उजीज भांत तपस्या सू मुमृक्षु 
आपरो आत्म-प्रदेसां पर लागी करम-रज ने दूर करे । 
भव कोडिय संचियं कम्मं, तवसा खिज्जरिज्जइ | उत्त० ३०६॥ 
करोड़ा भवां सू संचित करियोडा करम तपस्या सृ” जीरो 
अर नष्ट हुय जावे । 


तो पूयरणुं तवसा भ्रावहेज्जा । सूत्र० १७२७ 
तप सू साधक नै पूजा-प्रतिष्ठा रो कामना नीं करणी चाइजे। 
छन्दं मिरोहेणा उवेइ मोक्‍्खं । उत्त> ४८ _ 
इच्छा निरोध तप सू मोक्ष री प्राप्ति हुवे । 
तवेणश परिसुज्भई। उत्त० २६३४ 


तप सू झातमा री सुद्धि हुगै । 


श्यो 


८ समभाव 
सब्बं जगं तू समयाणु पेही, पियमप्पियं कस्स वि नो करेज्जा । 
। सूत्र० १।११०६। 
जो साधक सगक्वा विश्व ने समभाव सू' देखे, वो नी किणी 
रो प्रिय करे प्र नी किणी रो भ्रप्रिय । 
सामाइयमाहु तस्स ज जो श्रत्पाण भएरण दंसए । 


सूत्र० १२२।१७ 
समभाव वो इज साधक धार सके जो अपरो आपने हर भय 
सू मुक्त राखे। 
तो उच्चावयं मणं नियछिज्जा । आाचा० २॥३।१ 


संकट री घड़ियां में मन ने ऊचो-नीचो भ्र्थात्‌ डांवाडोल नीं 
हुबण देणो चाइजे। 


समय सया चरे। सृत्र० २२२।३। 
साधक ने हमेसा समता रो अ्राचरण करणों चाइजे। 
समता सब्वत्थ सुब्व ए । सूत्र० २४३।१३॥ 


सुब्रती ने हर जगां समता भाव राखणो चाइज 


8. वीतराग भाव 


न लिप्पइ भव मज्क्े वि संतो, 
जलेश वा पोवखरिणी पलासं । 
उत्त० ३२-४७ 


जो आतमा विषयांसू' निरपेक्ष है वा संसार में रैवतां हुया 
भी जढ् में कमछणी री भांत अलिप्त रंवे । 


'बिमुत्ता हु ते जणा पारगमिणों ।. . 
आधा० १॥३२॥३। 
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जै साधक इच्छावां पर विजय पाय लीवी, वै सचमुच मुक्त 
पुरुष है । 
से हु चक्घू मणुस्साणं जे कंखाए य भ्रन्तए । 
सूत्र० ११४१४ 
जिण साधक अभिलापषा-ग्रासवित ने नप्ट कर दीबी वो 
मिनखां खातर मार्गदशेक आंख रूप है । 
वोयरागभाव पडिवन्ते वियरां, 
जीवे सम सुहदुक्शे भव । 
उत्त० २६/३६ । 
वीतराग भाव ने प्राप्त करण आ्राछो जीव सुख-दुख में समान 


रह. 


रेवे । 
श्रणिहे से पुटठे अहियासए । 
सूत्र० २/१/११ 
आतमविद्‌ साधक ने निस्पृह्ठ भाव स्‌' झ्रावण श्राक्का कष्ट 
सहन करणा चाइजै । 
१०. ब्लातमा 
जे एगं जाणइ, से सब्ब॑ं जाणाइई । 
जे सब्ब जाणइ, से एग जाणाइई ॥। 
भ्राचा० १।३।४। 


जो एक ने जाणँ वो सबने जाए भर जो सबने जारौ वो 
एक ने जाणे । 


अप्या नई वेयरणी, अप्पा में कूड्सामली । 
श्रप्पा काम दृहा धेणु, अप्पा में नंद बरस ।। 
उत्त० २०३६ 





ध्श्द्‌ 


म्हारी दुष्प्दत्त आत्मा इज वैतरणी तदी भर कूटशाल्मर्ल 


टशाल्मली 
वृत्ष है। म्हारी उुप्रवृत्त त्रातमा इज काम-दुधा-घेनु (सें इच्छा 
पूरण करण 


२रख झ्ाछी या०) अर सनन्‍्दत वन है । 
परीर माहु तावत्ति, जीवो दुच्चइ नाविग्नो । 
संसारो अण्ण॒दो दुत्तो, ज॑ तरच्ति महेसिणों ॥। 


उरीर नाव, आझ्रातमा नाव्कि अर संसार समन्दर कहद्यो 
दे ब्न्ल्जटन न्कक च्च्छा राखरण्ियाँ नि गा दया >> जा 

वे । मोक्ष री इच्छा राजणियाँ मह॒पि इणने तैर जागे । 
पुरिसा : ब्नत्ताममेव अभिनिगिज्क, 

एवं दुक्खा पमोकक्‍्खसि || 


कि! 


ब्राचा० ३।३।१६६ 
है पुरुष ! तू अपणे आापरो निग्रह कर, खुद रे निम्नह सू 


तृ' सगला दुल्खाँ छू मुक्त हुय जावेला । 


प्रप्पा चेव दमेयव्वो, अ्प्पा हु खलु दुदुदमो । 
अ्प्पा दत्तो सुद्ठी होइ, अस्सिं लोए परत्थय |॥ 


उत्त० १११५ 





झातमा रो इज दमन करणो चाइजै क्यू के झातमा दुरदम्य 
है । ब्यारो दमन करण आकछो संबमी इण लोक अर परलोक में 
चुस्ी हुवे । 
वरं ने अप्या दन्‍्तो, संजमेणश तठेण य । 
ख्व्कनत शूट >> ०-६ "मम व्म्मन्तो नि ४ रोहि >> 
नाज्ह पराह वसम्मन्तो, बंधणोहि वहेहि य।। 
उत्त० ह१३। 
दूजा लोन वंबनत अर वध सू' स्हारो दमन करे, इसरी अपेक्षा 
झोग्नाच्छो है के सह खुद संयम अर तय यू! आपणी झातमा रो 
इससे करू ) 


प्९७ 


बंधप्प मोवखो ग्रज्मत्येव । आचा० १॥४॥२॥ 
बंधन अर मोक्ष आपरे भीतर इज है। 
अपाणमेत्र जुज्फाहि, कि ते जुज्केण वज्भग्रो। 
प्रप्पाणमेव अ्रप्पाण, जइत्ता सुहभे हुए॥ 
उत्त० धा३५। 
आपणो आतमा रे सागैइज तू' जुद्ध कर, बाहरी दुपमत्रा सू 
जुद्ध करण में थने काई लाभ ? आ्रातमा ने श्रातमा सू' इज जोौत्त'र 
मितख सांचो सुख पाय सके । 
अ्रप्पाकत्ता विकत्ताय, दुह्मणा थे सुहाण ये । 
प्रा मित्तममित्त' च दुपटिठ्मम सुप्पट्ठशों ॥ 
उत्त० २० ३७। 
आतमा इज सुख-दुख ने उत्पन्त करण ग्रा्ली श्रर आतमा इज 
उणरो नात्त करण श्राछी है। सत्‌ प्रवृत्ति में लाग्योड़ो प्रातमा 
ध्रापणी मित्र अर दृष्प्रवृति में लाग्योड़ी अतमा आपसी शत्रु है । 
जो सहस्पं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे। 
एगं विरेज्ज श्रप्पाणं, एस से परमो जञ्मो ॥ 
उत्त० ६॥३४। 
जो मिनख दुर्जय-सग्राम में दस लाख थोड्धावां पर विजय 
प्राप्त करे, उणरी अपेक्षा जे आपने खुद ने जीत लंबे तो श्रा उणरी 
सवसू बड़ी जीत है । 
नतंगअरीकंठ छेत्ता करेइ, ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा । 
उत्त० २०८ 
दुराचार में प्रवृत्त आतमा जिंतरों आपणो “अनिष्ट करे, 
उतरो अनिष्ट तो एक गछो काटवा आाछो दुसमत भी नी करे। 
पुरिसा ; अत्ताणमेव अभिगरिज्क, एवं दुकखा प मुच्चसि । 
झ्राचा० ३॥६।१० 


हक 


हे आतमन्‌ | तू' खुदइज आपणो निग्नहू कर। इसो करबा 
यू' तृ' दुखां सू' मुक्त हुय जावैलो । 
श्रत्तकडे दुबखे, नो परकडे । सग० ७॥१ 
श्रातमा रो दुख आापणो खुद रो ऋरयोड़ो है। झ्रो दूजां रो 
दियोडो कोती । 
दुज्जय॑ चेव भ्रप्पाणं, सव्वमप्पो जिए जियं । उत्त« ६३६ 
एक दुर्जय आतमा ने जीत लेवा पर सब कुछ जीत लियो 
जावे । 
११. सोक्ष 
ताणं च दंसणंं चेव, चरित्त च तवो तहा। 
एस मग्गुत्ति पत्ततो, जिरोहि वर दंसिहि ॥ 
उत्त० रषार 
. ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रर तप इज मोक्ष रो मारग है। भ्रा 
बात स्वेदर्शी ज्ञानीाजण बतावी। 
तादंसरिस्स तारों 
नाणेश विणा न हुन्ति चरणगुणा। 
श्रगुणिस्स नत्यि मोवखो, 
तत्यि भ्रमोवखस्स निव्वाणां ॥ उत्त० २५३० 
सरधा रे बिना ज्ञान नीं हुगै, ज्ञान रे बिना आचरण नीं हुवे 
प्र आचरण रे बिना मोक्ष नीं मिले । 
सयमेव कड़ेह गाहूइ, नो तस्स मुच्चेज्ज5्पुट्ठयं 
सूत्र ० १॥२।१।४। 
प्रातमा भापणा खुद रा बंध्योडा करमां सू' बधे । करियोडा 
करमां ने भोगियां बिना मुगति ती मिले । 


श्ाहंसु विज्जाचरण पमोक्‍्ख । सूत्र० १॥११११ 
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शान भ्रर करम सू इज मोक्ष प्राप्त हुवे। 


कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि । उत्त० ४॥३॥ 
बांध्योडा करमां रो फकछ भःगयां विना- मुगति ती मिले । 
घन्धष्प मोक्‍खो तुज्फज्म त्थेव । ग्राचा० ५।२।१५०। 


बन्धण सू' मृक्त हवणो थांरे इज हाथे है। 
परीसहे जिणुंतस्स, ठुलहा सुगइ तारिसगस्स | दश० ४२७ 
जो साधक परिसहाँ पर विजय पाते, उणरें वास्त मोक्ष 
सुक्रभ है । 


१२. विनय 
विशए ठविज्ज अ्रप्पणां इच्छुतो हिबमप्पणो । 
उत्त० !।६ 
झ्रातमहित करण आको साधक आपने खुद नै विनय घरम में 
स्थिर राखे । 
तिया हु से पावव नो डहिज्जा, 
आसीविसो वा कुविश्नो न भवखे । 
सिया विश्व हालहलं न मारे, 
न यावि मुक्खो गुरु हीलखाए ॥ 
दश ० €।७ 
संभव है कदाच आग नी जछावे, संभव है किरोधी नाम नीं 
ड्से भ्र ओ भी सम्भव है के हलाहुछ विष मिनख ने नीं मारे। पण 
गुरु री अवहेलना करणियें साधक खातर मोक्ष सम्भव कोनी । 
रायरिएएसु विणय॑ पठ जे । दश० ८।४० 
वडरा रे सागे विनयपूर्ण बेवार करणो चांइज | 
मूलाओों खवष्पभवों दुमस्स, 
खधाउ पच्छा समुंवेन्ति साहा । 


१६० 


सहप्पसाहा विरुहन्ति पत्ता, 
तझ्रो सि पृष्फं च फल रसो य )]।. देश० ६॥३।१ 
वृक्ष रै मृछ सू' स्‍्कन्ध उत्पन्न हुवे, स्कच्ध सू शाखावा अर 
शाखावां सु प्रशाखावां निकक । इसारे पछे फुछ, फछ अर रस 
पैदा हुवे । 
एवं धम्मस्स विशम्नो. मूल परमो से मोक्खो । 
जेण कित्ति, सुय, सिग्धं, निस्सेसं चामिगच्छई । 
दश० €।२॥२ 
इणीज भांत धरम रूपी वृक्ष रो मूठ विनय है श्र उणरो 
शंखरी फक मोक्ष । विनय सू' मिनख ने कीरति, प्रशंसा भर श्र्‌ त- 
ज्ञान भादि दृष्ट तत्तां री प्राप्ति हुवे । 
वेयावच्चेणं तित्ययरनाम गोय॑ कम्म॑ निबंधेइ । 
उत्त० २६।४३ 
वेयावृत््य-सेवा सू जीव तीर्थ कर नाम गोत्र जिसा उत्कृष्ट 
पुण्य करमां रो उपाजन करे । 
गिलाणम्स अगिलाए वेयावच्चक रणयाए अ्रब्भुठु यव्वं भवई । 
स्था० ८ 
रोगीं री सेवा करण खातर नितहमेस जागरूक रैवणो 
चाइजे । 
तम्हा विशुयमेसिज्जा, सील पडिलभेज्जग्रो 
उत्त० १७ 
विनय सू' साधक ने शील अ्रर सदाचार री प्राप्ति हुवे । इस 
वास्ते उजरी खोज करणी चाइजे | 


विणुयमूले धम्मे पन्नते । ज्ञाता० १५ 
धरम रो मूल विनय (सद्ञ्राचार) है। 
अणुसासियों न कुप्पिज्जा । उत्तन ६६ 


गुरुजनां री सीख पर किरोध नीं करणो चाइजे । 


१६१ 


१३. संयम 
चउव्विहे संजमे-- 
मणसंजमे, वइसंजमे, कायश्ंजमे उवगरण संजमे | 
स्था० ४॥२ 
संयम चार प्रकार रो हुवै-मन रो संयम, वचन रो संयम, काया 
रो संयम अर उपधि (सामग्री) रो संयम । 
संजमेणं अरणुण्हुयत्तं जणयइ उत्त> २६९।२६ 
संयम सू जीव आश्रव (पाप) रो निरोध करे। 
असंजमे नियर्ति च सजमे य पवत्तरां 
उत्त० ३१२ 
संयम सू' निवृत्ति श्र संयम में प्रवृत्ति करणी चाइजे । 
तहेव हिंर्स अ्लियं चोज्जं श्रवम्भ सेवगां । 
इच्छा काम च लोभ॑ व, संजभ्ो परिवज्जए ॥ उत्त० ३५३ 
संयमी श्रातमाहिसा, झूठ, चोरी, श्रव्रह्मचय-सेवत, भोग- 
विछास अर लोभ रो सदा खातर परित्याग करे । 


१४. क्षमा 
खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु में। 
मित्ती मे सब्वभूएसु, वेर॑ मज्क॑ न केणइ ॥ 
आवश्यक सूत्र ४२२ 
में सव जीवा सू क्षमां मांगू, सब जीव म्हने क्षमा करे । 
म्हारी सब जीवां रै सागे मित्रता है। किणी रे सागे म्हारो बैर-विरोध 
कोनी । 


पुढविसमों भुणी हवेज्जा । दस्त० १०। १३ 
मुन्रि ने घरती रै समान क्षमाणील हुवशो चाइज | 
खतिएण जीवे परिसहे जिणइ । उत्त० २६॥४६ 


क्षमा सू' जीव परीसहां पर विजय प्राप्त करे । 


१६२ 


खंति सेविज्ज पंडिए उत्त० १६ 
पंडित पुरुष नै क्षमा धरम री आराधना करणी चागै। 
प्यमप्पियं सब्वतितिवखएज्जा । उत्त> २१।१४ 


साधंक प्रिय अप्रिय सब शान्ति सू' सहन करे । 
खमावशायाए रण पल्हायणभाग जणुयर। उत्त० ९६१७ 
सू आतमा में अपूरव हरख रो भाव ग्रगठ हुवें। 


१४. मृत्यु-कला 
न संत मरणंते, सीलवंता बहुस्सया | उत्त० ५।२६ 
शीलवाव अर वहुश्र्‌ त भिक्षु मौत रै क्षणां मांय भी दुखी नी 
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मरण्‌ं हेच्च वरयंति पंडिया । सूत्र० ११२३।१ 

पंडित पुरुष इज मौत री दुदंम सीमा लांघ/र अविनाशी पद 
ने प्रात करे । 

काल अणवकंख माणे विहरई | उपा० १७३ 

श्रात्मार्थी साघक्त कस्टां सू' जुभतों हुयो मौत सू अनपेक्ष 
वर्णर रैवे । 

माराभिसंकी मरणा पमुच्चइ | आचा० १३१ 

जो मिनख मौत सू' सदा सावचेत रैवे वोईज उणसू मुगति 
पाय सके | 


१६. कपाय-विजय 
अहे वयन्ति कोहेणं, माणेणं अहमागई। 
साया गइ पडिग्वाओ, लोहोओ दुह्ाओ भय ॥ 
उत्त० ६४५ 
ऋरेध सू' जीव नीचे पड़े, मात सू' जीव नीच गति पावे, माया 
सू' जीव सद्गात रो नाश कर अर लोभ सू जीव ने इण लोक अर 
प्रलोक में भय उत्पन्त हुवे । 


१६३ 


चउबकसायावगए स॒पुज्जो दश० ६।३।१४ 
जो चार कपाय सू' रहिन है, वो पूज्य है । 
न विरुज्मेज्ज केश इ । सूत्र० १५१३ 


किणी रे भी सागे वेर-विरोध मत राखो । 
- कसाया अग्गिणों वत्ता, सुय सील तथो जल॑ । 
उत्त> २३॥५३ 
कपाय (त्रोध, मात, माया, लोभ) आग कहीजै। उण ने 
बुफावण सार श्र॒त, जील अर तप जल रूप है। 
जो उवसमइ तस्य अत्यि झ्राराहणा । वृह॒त्कल्प १॥३१ 


जो कपाय रो उपशम करे, वो इज वीतराग प्रभु रै पथ रो 
सांचो आ्रराधक हुवे । 


श्रपाणं पिन कोचए | उत्त० ११४० 
भ्रपने श्राप पर भी कदे किरोध मत करो । 

कोहो पीइ परणासेइ | दश० ८३८ 
किरोध् प्रीति रो नाश करे । 

उवसमेण हरों कोहं । दश० ८।३६ 
शान्ति सू किरोध ने जीतो । 

माणुविजएरसं मह॒व जरायइ | उत्त० २६।६८ 
भ्रह्ार नै जीतण सू जीव ने नम्नता री प्राप्ति हुवे । 
माणों विशयनासणा । दश० ८।३८ 
अहंकार विनय गुण रो नास करे । 

माण मह॒वया जिणे दश० ८।३६ 
श्रहुंकार ने नम्रता सू' जीतशो चाइजे। 
मायमज्जवभावेणश दश० ८।३६ 
सरद्ता द्‌ माया ग्रर कपट ने जीतणो चाइजे । 

माया विजएशा अज्जमं जणायइ उत्त० २१६॥६६ 


माया ने जीत लेवण सू' सरव्ता प्राप्त हु । 
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माया मित्ताणि नासेइ । दश० ६॥३५ 
माया मित्रतारों नास करे । 

लोभो सव्वविशासणों दश० ८५।३५ 
लोभ सगक्ा सदुगुणां रो नास करे । 

लोभ संतोसभ्रो जिशे । दश० ८।३६ 


लोभ ने संतोौस सू जीतशो चाइजे ।.. 

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडढइ । 

दो मासकय कज्जं. कोडी ए वि न निद्ठियं ॥ 

उत्त० ५४।१७ 

ज्यू -ज्यू लाभ हुवे त्यू-त्यू' लोभ पर वधे। दो मासा सोना 
तू पूरो होबा भ्राको काम करोड़ा सू' भी पूरो नीं हुयो । 

सुवण्ण-रूप्पस्स उपव्बया भवे, 

सिया हु कैलास सभा अलंखया । 

भरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि 

इच्छा हु श्रागाससमा अ्रणन्तिया ।। उत्त० ६।४८ 

कदाच सोना, चांदी रा कैलास जिप्ता बड़ा प्रनेक परवत हुय 
जावे तो भी लोभी मिनख ने तृप्ति नीं हुवे, कारण कै इच्छावां 
आकास रे समान श्रनन्त हुवे । 

करेइ लोहं, वेर बड्ढइ अप्पणो । आ्राचा० २।५ 

जो भ्रादमी लोभ करै, वो चारुमेर बैर री बढ़ोतरी करै। 


१७. राग-द्वष 
रागो य दोसो वि य कम्मबीय, 
कम्मं च मोहप्प भवं वयंति | 
कर्म्मं च जाई मरणास्स मूलं, 
दुक्ख च जाइमरणं वरयंति ॥ 
उत्त० ३२७ 
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राग भ्रर द्वपग्नै दोन्यू करमां रा बीज है। करमां रो 
उत्पादक मोह इज मानीजै | करम सिद्धान्त रा विशिष्ठ ज्ञानी आ 
बात कैवे के जनस-मरण रो मूकछ करम है अर जनम-मरण इज एक 
मात्र दुख है। 
राग-दोसे य दो पावे, पाव कम्म-पवत्तरों 
उत्त० ३१॥३। 
राग प्र ह्ष ये दोन्‍्यू' पाप करमां री प्रवृत्ति कराता में 
सहायक हुगे। 
छिंदाहि दोस विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए 
दश० २।५। 
दष नै नष्ट करो, अर राग नै दूर करो । इयां करण सू इज 
संसार में सुख री प्राप्ति हगै । 
अ्रकुब्बश्ो णर्ग खत्यि । सुत्र० ११५७) 
जो आतमा आपस भीतर में राग अर हृष रूप भाव करम 
नीं करे, उण रे नू वा करम नीं बंधे । 
१८० कर्म सिद्धान्त 
सुचिण्णा कम्मा, सुचिण्णफला भग॑ति । 
दुचिण्णा कम्मा, दुचिण्णुफलाभवंत्ति ॥ 
श्रौप० ५६ 
.. आच्छा करमां रो फढ ग्राच्छी श्र बुरा करसां रो फछ बुरो 
वै। 
हे सब्बे सयकम्मकप्पिया सूत्र २।३।१८ 
प्राणीमात्र आपरो करियोड़ा करमां सू' इज विविध योनियां 
में भ्रमण करे । 
कम्ममूलं च ज॑ं छखं आचा० १३।१ 
करम रो मूल क्षण हिसा है । 
एगो सय॑ पच्चरुह्दोइ दुवख॑ '. सुत्र० १५॥२२२ 
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भ्रातमा इज आपरो करियोडा दुखांरी भोगणहार हैं। 
तुद ति पावकम्माणि, नव॑ कम्ममकुच्वग्रो । 
सूत्र० १। १५॥६! 
जो नू वा करम नीं बांधे. उररा पैल्योड़ा बंध्या पाप करम 
नष्ट हुय जावे । 
कतारमेय अ्रणुजाइ कम्मं उत्त० १३२३ 
करम सदा कर्त्ता (करणग्राला। रे पाछे-पाछे चाले । 
सयमेव कडेहि गाहुइ, नो तस्स मुच्चेज्ज5्पुट्ठयं । 
सूत्र० ११२१४ 
जीव आपणै खुद रै बशायोड़ाँ करमजाह में आवद्ध हुवे । 
क्ियोड़ा करमां सू' उरणांनै भोग्यां विगर मुगति कोनी । 


१९, शिक्षा प्रर व्यवहार 


विवत्ती श्रविशीयस्स, संपत्ति विणियस्स य, 
दश० ६॥२२१। 
प्रविनीत ने विपत्ति प्राप्त हुव॑ श्रर सुविनीत ने सम्पत्ति । 
श्रह॒ पंर्चाह ठारणेहि, जेहि सिक्‍्खा न लब्भई । 
थम्भा कोहा पममाएणं, रोगेशालस्सएण य।॥। 
उत्त० ११॥३। 
अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग श्रर श्रालस इशण क्वारणां यू 
शिक्षा प्राप्त नी हुवे । 
कह चरे ? कह चिट्ठे ? कह मासे ? सह सए ? 
कह भु जन्तो, भासन्तो, पाव कम्म॑ नबंधइ? 
दश ० ४।७। 
ते ! किण भांत चालां, किण भांत ऊभा रेवां, किस भांत 
बेठां, किण भांत सूवां, किण भांत खाबां, किण भांत बोलां, जिशसू 
पाप करमां रो बंधरा नीं हुवे । 
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जय॑ चरे, जय॑ं चिंट्ठे , जयं मासे जय॑ं सए, 
जय भुजन्तो, भासन्तोी, पाव-करम्ग न बबइ॥। 
दश० डाप। 
श्रयुप्मान ! जतना सू' चालो, जनना सू' उभा रेवी, जतना 
सू' बेठो, जतना सू' सूवो, जतना सू' खान्मो, अर जतना सू बोलो । 
इण भांत पाप करम नीं वंबे । 
नय पावपरिकलेद्री, न ये मित्ते सु कुप्पई। 
अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कललाण भासह ।। 
उत्त० १११२। 
सुशिक्षित मिनख स्खलना हुव॒झा पर भी किणी पर दोपारो- 
पण नी कर प्रर नी कदे मित्र पर किरोघध करे । दो अ्रप्रिय मित्र री 
परोक्ष में पण प्रशंमा करे । 
चत्तारि अ्रवायशिज्जा पष्णता, तंजहा 
अधिणीएं विगइ पडिवद्धे, अविउत्तविय पाहुडे मायी । 
स्था० ४।३३३६। 
भर चार मिनख शिक्षा देवण रे लायक नी हुगै--श्रविनीत्त, 
सुवादवृत्ति में गृद्ध, किरोवी अर कपटी । 


२०. मनुष्य-जनम 
चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जंतुणो | 
मणुप्त्तं सुई सद्धा, संजमाम्मि य वीरियं ॥। 
उत्त० ३॥१ 
इस संसार में प्राणियां खातर चार श्रग घणा दुरलभ है-- 
मिनखपणो, धरम-श्रवण, सरधा प्र संयम में पुरुमारथ । 
चतुहिठाणेहि जीवा माणुत्तताए कम्म पारेति-- 
पगइ भद्याएं, पगई विशीययाए, 
साणुककोसयाएं, श्रमच्छरियाए । 
स्था० ४।४ 


१६८ 


चार भांत रा मानवीय करम करण सू' आतमा सिनख जनम 
प्राप्त करै-सहुज सरक्रपणों सहज, विनस्नता, दयालुता अर अमत्स- 
र्ता। 


२१. भ्रप्रमाद 
प्रल॑ कुसलस्स पमाएणं आचारांग ११४ 
प्रशाशील साधक ने आपणी साधना में किचित्‌ भी प्रमाद तीं 
करणो चाइजे । 
भारण्डपक्खी व चरप्पमत्तों । उत्त० ४६ 
भारण्ड पक्षी री भांत साधक अप्रमत्त (जागरूक) भाव 
विचरण करे । 
सव्वशोी पमत्तस्स भय॑ं, 
सव्बशो अपमत्तस नत्थि भय॑ । 
ञचा० १॥३॥४। 
प्रभत्त आतमा ने चारूकांनी सू' भय रैवे | पर अप्रमत्त 
आ्रातमा ने किणी भी श्रोर सू' भय नी रेने । 
धीरे मुहुत्तमवि णो पमायए आचा० १।२॥१ 
धीर साधक मुह॒तं भर रै खातर भी प्रमाद ती करे। 
ग्रसंखयं जीविय मा पर्मायए । 
उच्ते० ४१ 
जीवन असंस्क्ृत (क्षणभंगुर) है। वोरो धागो टूट जाबा पर 
दुबारा जोड़ियो तीं जा सके । झा सोच'र जरा! भी प्रमाद नीं करणो 
चाइजे। 
उट्ठिए नो पर्मायए भ्राचा० ११२ 
जो साधक एक'र आपणै कतेव्य मारग पर बढ्यो है, उसने 
फेर प्रमाद नीं करणो चाइजै। 
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